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केलास आश्रम ऋषिकेश में संस्थापित 





शाङ्करी परम्परा के उपासक श्री कैलास आश्रम ऋषिकेश की संस्थापना सन्‌ १८८० 
म स्वनामधन्य श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामण्डलेश्वर 
अनन्त श्री स्वामी धनराज गिरि जी महाराज (आद्य महाराज श्री) ने की थी। स्वप्न मेँ मिले 
भगवदादेश के अनुसार आद्य महाराज श्री ने कनखल हरिदार से महादेव के सुन्दर बाण को 
कैलास आश्रम मेँ माघ शु. ७ वि. सं. १६५३ (सन्‌ १८६७) मेँ प्रतिष्टित किया। इनको 
अभिनवचनद्रश्वर महादेव की संज्ञा आदयमहाराजश्री ने दी ओर इनके ही सन्मुख बैठकर एवं 
इन्दी को मुख्य श्रोता मानकर नित्य वेदान्त स्वाध्याय प्रवचन करने लगे। जो नियम आज तक 
वेसे ही परवर्ती आचार्य निभाते आ रहे है। भगवान्‌ अभिनवचन्ेश्वर की प्रतिष्ठा के सात वर्ष 
बाद श्री आद्य शङ्कराचार्य भगवत्पाद की संस्थापना उनके चार शिष्यो सहित कैलास आश्रम मे 
माघ शु. जयोदशी वि. सं. १६६० (सन्‌ १६०४) मे हूई। इस दिन प्रतिवर्ष कैलास आश्रम 
वार्षिकोत्सव के अरन्तगत कैलास मेला लगता है। 


केलास आश्रम मे प्रतिदिन प्रातःकाल की आरती पुष्पांजलि मुख्यरूप से आचार्य शंकर 
भगवत्पाद को समर्पित की जाती है। अतएव प्रातःकाल श्री कैलासपीटाधीश्चर एवं सन्तगण 
श्रीआदिशङ्कराचार्य के सन्मुख खड़े होकर आरती करते है। सायंकाल की आरती नीराजनादि 
श्री अभिनवचन्रेश्वर महादेव को मुख्य मान कर होती ह। | 


श्री अभिनवचनद्ेश्वर महादेव की प्रतिष्टा शताब्दी सन्‌ १६६७ मे बड़ी धूम-धाम से 
मनाई गई। सन्‌ २००४ मेँ आद्यशङ्कराचार्य जी महाराज की प्रतिष्ठा शताब्दी गुरुजन शता्दी 
त्रिवेणी संगम के अन्तर्गत परम उल्लासपूर्वक मनाने की योजना वन रही । इस प्रसंग पर 
समस्त शांकर साहित्य का सात दिनों का अखण्ड पारायण कराने का संकल्प श्री दशम 
कैलासपीटाधीश्वर जी महाराज का है। ह 





भगवान्‌ आदि शङ्कराचार्य भगवत्पाद 





। ।श्री अभिनवचन्दरेश्वरो विजयतेतराम्‌ ।। 
श्रीकैलासविद्यालोकस्य अष्टषष्ठितमः (६८) सोपानः 


शुक्लयजुर्वेदीयकाण्वशाखान्तर्गतशतपथब्राह्यणान्तर्भूता 
बहदरण्यकौप॑नि्षत्‌ 
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ॐॐ 
सम्पादकोय 
दिशन्तु शं मे गुरूपादपासंव : 


"सा विद्या या विमुक्तये" के अनुसार मोक्षप्रद ब्रह्मविद्या ही एकमात्र विद्या कोटि मेँ गिणनी चाहिए। 
| अन्य सभी विद्या्ये तो पेटभरी विदयायेँ हैँ । इनसे जीव को शाश्वत सुख शान्ति की प्राप्ति असम्भव 
है । ' अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌" से भगवान्‌ ने श्रीमद्धगवद्रीता में ब्रह्मविद्या को अपनी दिव्य विभूतियों 

में घोषित किया हे। ब्रह्मविद्या का मुख्य स्नोत वेद एवं तदनुकूल शास्त्र हैँ । वेद के ज्ञानकाण्ड को 

उपनिषद कहते दँ उसी में ब्रह्म के स्वरूप, उसके सान के साधनों ओर ब्रह्मज्ञान से हौने वाले मोक्ष 

रूपी फल का विस्तृत वर्णन मिलता है! प्राचीन काल मेँ यह विद्या गुरु शिष्य परम्परा से जिक्लासुओं 

को प्राप्त होती थी। ऋषियों के आश्रमों में ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक वेदाध्ययन द्वारा विद्यार्थी इस 

विद्या को प्राप्त करते थे। बाद में विशेषकर कलियुग के आरम्भ होने पर कुछ लोगों ने वेद के 

तात्पर्यं (जीव, ब्रह्म एकता) को न- समञ्चकर केवल कर्मकाण्ड मे अपने आपको फंसा लिया। इससे 
५ भी नीचे उतरकर कुक लोगों ने पशु हिंसादिपूर्वक यज्ञ कर मांस भक्षण आदि दुर्व्यसनों का सेवन 
प्रारम्भ कर दिया ओर इसी को धर्म मानकर अपनी अधोगति को ही न्यौता दिया। उस काल के 
हिंसा रूपी अधर्म को समाप्त करने के लिये भगवान्‌ बुद्ध ने अवतार लिया ओर अहिंसा की पुनः 
प्रतिष्ठा की। इसके लिये उन्हें वेदों के विरुद्ध भी प्रचार करना पड़ा। बुद्ध काल से १२०० वर्षं बाद 
वैदिक धर्म कौ पुनः स्थापना के लिये भगवान्‌ शङ्कुर ने भगवान्‌ शङ्कराचार्य के रूप मे अवतार लिया। 
उन्होने स्वल्प समय में ही अपनी ज्ञानशक्ति के बल पर अवैदिकों को भारत भूमि से खदेड डाला 
ओर वेदोक्त ब्रह्मविद्या. के सिद्धान्ता को उपनिषदो, भगवदरीता ओर ब्रह्मसूत्रो पर अपने भाष्यौं मेँ स्पष्ट 
किया। भारत कौ चारों दिशाओं में उन्होने चार मों कौ स्थापना कौ। इससे भारत को अखण्डता 
एवं सांस्कृतिक एकता के रक्षणार्थं एक स्वस्थ परम्परा की प्रतिष्ठा हुई। 


धर्म के सभी आचरणं मे भगवान्‌ श्रीआद्यशङ्कराचार्यजी ने जो आदर्शं स्थापित किये उन्ही से शारी 
परम्परा का जन्म हुआ। इस परम्परा का अनुसरण कर दशनाम संन्यासी समाज ओर वैदिक धर्मानुयायी, 
अपने मेँ गौरव का अनुभव करते थे। काल के प्रभाव से यह परम्परा कुछ क्षीण होती गई। यहाँ 
तक कि भगवान्‌ शङ्कराचार्यजी द्वारा संस्थापित चार मठो मेँ भी एक भुगेरी को छोडकर कुछ शिथिलता 
आई । इनमें उत्तराम्राय की स्थिति सबसे चिंताजनक इस लिये हो गई क्योकि यहौँ आचार्य पीठ काफी 
समय रिक्त रही । भगवत्कृपा से श्री कैलास आश्रम ऋषिकेश के आचार्यो ने शांकरी परम्परा को सर्वतोभावेन 
अपनाया । प्रस्थान त्रयी ग्रन्थों का केलासाश्रम के स्वाध्याय क्रम मे भगवान्‌ शंकराचार्यो के भाष्य, टीका 
एवं स्वरचित रिप्पणियों के सहित ही पाठ चलता है। 


श्री कैलास आश्रम ऋषिकेश के संस्थापक स्वनाम धन्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामण्डलेश्वर 
अनन्त श्री स्वामी धनराज गिरि जी महाराज अपने आप में एक चल ब्रह्मविद्यापीठ ही धथे। सन्‌ 
१८८० में कैलास आश्रम के प्रथम कक्ष की संस्थापना के साथ इस ब्रह्मविद्यापीठ का अचल स्वरूप 
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सामने आया ओर स्वामी जी महाराज ने प्रथम कैलासपीटाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर कौ ख्याति 
प्राप्त कौ। आपकी छत्रकाया में हजारों जिक्ञासुओं ने ब्रह्मविद्या का पाठ पदा । उनमें विश्वविख्यात स्वामी 
विवेकानन्द जी, उनके गुरु भ्राता स्वामी अभेदानन्द जी, स्वामी रामतीर्थं जी (राम बादशाह) आदि 
विभूतियाँ परम उल्लेखनीय है। 


संस्थापक आचार्यपाद के बाद केलास ब्रह्मविद्यापीठ पर क्रमशः नौ आचार्य विराजमान हुये) ये सभी 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ओर शांकरी परम्परा मेँ पूर्णं निष्ठा रखने वाले हूुये। वर्तमान दशम पीठाधीश्वर परमादर्शं 
आचार्य महामण्डलेश्वर श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्री १००८ स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज ने शाङ्करी परम्परा 
कान केवल निष्ठापूर्वक अनुसरण किया बल्कि उसको सब प्रकार से पुष्ट करने का स्तुत्य सफल प्रयास 
भी किया। जिसे देखकर संतो ओर भक्तो ने उनको शांकरीपरम्परासंपोषकाचार्यं उपाधि से समलंकृत 
किया। आपके पीठासीन हुये तीस वर्षो के कार्यकाल में कैलास आश्रम से अनेकों ग्रन्थो का प्रकाशन 
हुआ है, जिन्हे विद्वद्‌ समाज ने बड़े आदरपूर्वक सराहा है । महाराज श्री ने शाद्धर भाष्य के हिन्दी अनुवाद 
सहित प्रस्थानत्रयी के ग्रन्थों का प्रकाशन करवाकर न केवल रष्टभाषा को समृद्ध किया है अपितु शांकर 
भाष्य को जनमानस में उतारने के लिये अत्यावश्यक कार्य को संपन्न किया है। भारत या अन्यत्र किसी 
भी एक प्रकाशक ने इतनी सामग्री के साथ आज तक प्रस्थानत्रयी का प्रकाशन नहीं किया। एेसे अपूर्व 
कार्य का सम्पादन कैलासपीठ के दशमाचार्य महाराजश्री ने करके कैलास आश्रम को चिरस्थाईं गौरव प्रदान 
किया दहै। 


श्री कैलास आश्रम ऋषिकेश से प्रकाशित ग्रन्थाबली क्रम में उपनिषदों के पारायण संस्करण प्रकाशन 
का कार्य आजकल चल रहा है । इसमें अभी तक ईशादिपञ्चोपनिषदः एवं माण्डूक्यादित्रयोपनिषदः 
का प्रकाशन तथा लोकापर्णं हो चुका है। प्रस्तुत बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के पारायण संस्करण को तीन 
भागौ में प्रकाशित किया जारहाहै। ये हैँ ( ९) मधुकाण्ड (२) मुनिकाण्ड ओर (३) खिलकाण्ड। 
संभवतः इस प्रकार काण्ड-विभाग पूर्वक प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ था। 


पारायण उपयोगी इस ग्रन्थ मे मूलमन्त्र, उस की मिताक्षरा हिन्दी व्याख्या एवं जगदुरु आदि शङ्कराचार्य 
द्वारा विरचित प्रासादिक शाद्भुरभाष्य का समावेश किया गया है। यद्यपि पारायण तो मूलमन्त्र सहित 
शाद्भुरभाष्य का ही आचार्यगण करते है । पर संस्कृत भाषा पर समुचित अधिकार न रखने वाले जिज्ञासुओं 
को मन््रार्थावबोध के लिये मिताक्षरा हिन्दी व्याख्या अत्यन्त उपयोगी होने से उसे देना आवश्यक समञ्च 
कर समाविष्ट किया गया है। 


नियमतः शाङ्करभाष्य पारायण के कल्पक भी श्री कैलास आश्रम के वर्तमान दशम पीठाधीश्वर 
जी महाराज ही है, जो ९ जुलाई १९९८ से प्रतिदिन एक घण्टया शाङ्करभाष्य के पारायण का नियम 
दृढृतापूर्वक निभा रहे है ओर आजीवन इस व्रत को निभाने का संकल्प ले चुके है । उनका प्रयास 
है किन केवल प्रत्येक कैलास आश्रम कौ शाखाओं मेँ इस प्रकार का दैनिक स्वाध्याय हो, अपितु 
शाङ्करी परम्परा को सभी संस्थाओं मे शाङ्करं साहित्य का दैनिक पारायण हो। सनातन धर्म के जिस 
संस्थान मे वेदपाठ एवं शाङ्कर भाष्य कौ पावन ध्वनि प्रतिदिन न सुनाई दे, उन संस्थानों के बनाने 
मजो श्रम हुआ वह सार्थक कदापि नहीं माना जायगा, एेसा महाराज श्री मानते हैँ। इस संदर्भमें 








वे गुरुदवारौ की भूरिशः प्रशंसा करते रै, जहाँ प्रतिदिन सायं प्रातः गुरुवाणी का पाठ बड़ी श्रद्धा एवं 


लगन से किया जाता है । भगवान्‌ आदि शंकराचार्य जो जगदुरु कहलाते हँ ओर धर्मोद्धारक एवं युगपुरुष 
की संज्ञा से समलद्कृत है, उनकी कृतियों का पारायण कर हम अपने जीवन में ज्ञान ज्योति को 
प्रज्वलित करने के साथ-साथ उन गुरुजनों के असंख्य उपकारो -के प्रति अपनी कृतक्षता भी व्यक्त 
. कर सकेगे। उपरोक्त ग्रन्थो के पारायण संस्करण पारायणानुरक्त साधको के सौविध्य के लिये ही महाराज 
श्री प्रकाशित करवा रहे हँ । इन प्रकाशनं मे हिन्दीमिताक्षरा के रचयिता महाराज श्री स्वयं ही हैँ तथा 
आद्योपान्त उन्हीं के निर्देशानुसार सभी कार्य हो रहे हैँ । एतदर्थं उनके पावन चरणारविन्दं में जितनी 
कृत्षता व्यक्त कौ जाये, वह थोडी ही दै। 


लृहदारण्यको पनिषद्‌ पारायण संस्करण के मूलमन्त्र मै आये हुये पदों को शांकर भाष्य में मोटे 
टाईप द्वारा उद्धृत किया गया है। इस प्रार्‌ "प्रतीक ' पदों को उजागर ( हाईलाईट) करने का सुञ्चाव 
कैलास आश्रम के आचार्यं श्री धर्मगिन्द जी महाराज ने दिया। ओर भाष्य ग्रन्थ मेँ ब्र. सिद्धार्थ ने 
"प्रतीको ' को " हाईलारईर '' किया। एतदर्थं हम उन दोनों के बहुत आभारी हैँ। 


ग्रन्थ बृहत्काय होने से इसके संपादन एवं प्रूफ संशोधन में हमें स्वामी निश्चलानन्द गिरि जी 
महाराज का अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही स्वामी अभयारण्यजी, ब्र° उत्तमानन्द जी एवं ब्रह्मचारी 
सिद्धार्थ जी ने भी सराहनीय योगदान किया। हम इन सभी, महानुभावों के हदय से आभारी हैँ। 


ग्रन्थ प्रकाशन में भक्त श्रीदेशराज जी चानना एवं माता वीरौ वाली चानना दिल्ली के सुपुत्र श्री नरेन्द्र 
चानना, पुत्रवधु नीरजा चानना, पौत्र चि० मनीष. एवं चि० आशीष चानना ने स्वेच्छा से अपनी आर्थिक 
सेवा समर्पित कीं । उनकी इस निष्काम सेवा मेँ महाराजश्री एवं पूर्वाचार्य के प्रति उनकी अदूर निष्ठा 
्ललकती है । उनकौ जेसी ही भक्ति एवं निष्ठा उनके परिवार मे आगे भी बनी रहे, एेसी भगवान्‌ आशुतोष 
के चरण कमलो में प्रार्थना है। 


इस ग्रन्थ के कम्पोजिंग को कम्प्यूटर द्वारा श्री अरूण कटारिया ने संपन किया है ओर मुद्रण श्रीमान्‌ 
प्रवेश शर्मा, गिरीश शर्मा जी ने अपनी प्रस नाथ प्रिंटर्ज मेँ करवाया है। ये सभी महानुभाव महाराज 
श्री ओर कैलास आश्रम के भक्त दै । इन्हे भूरिशः धन्यवाद है। 


कैलास आश्रम तथा शाख्याश्रमो मेँ सन्‌ २००४ मे गुरुजन शताब्दी त्रिवेणी संगम महोत्सव होने 
वाला है जिस की तैयारी अभी से प्रारम्भ हो गयी है। इस त्रिवेणी मेँ प्रथम स्थानीय, कैलास आश्रम 
ऋषिकेश में भगवान्‌ आदि शंकराचार्य के सुन्दर विग्रह कौ संस्थाना को १०० वर्ष पूर्णं हौगे। दूसरे, 
कैलास के अष्टम पीठाचार्य परमपूज्य शास्त्री जी महाराज के जन्म के १०० वर्ष पूर्णं होगे ओर तीसरे 
महाराजश्री के गुरुदेव परमहंस परमपूज्य स्वामी विज्ञानानन्द गिरि जी महाराज कौ भी जन्म शताब्दी उसी 
समय होगी। इस पावन प्रसंग के उपलक्ष्य में इस ग्रंथ का प्रकाशन उन गुरुजनों के पवित्र पादपदों 
में अत्यन्त शोभनीय श्रद्धाञ्जलि होगी, एेसा हमारा विश्वास है। 


महाशिवरात्रि गुरुपादानुरागी 
वि. सं. २०५६ स्वर्ण लाल तुली 
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 । अथ श्रीमच्छड्भरभगवत्पादविरचितं भाष्यम्‌। 
ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रहाविद्यासंप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। | 
"उषा वा अश्वस्य इत्ये वमाद्या वाजसनेयिब्राह्मणो पनिषत्‌। तस्या 
इवमल्पग्रन्था ` वृत्तिरारभ्यते संसारव्याविवृत्सुभ्यः संसारहेत॒निवृत्तिसाधनब्रह्मात्मै 
कत्वविद्याप्रतिपत्तये। 
सेयं ब्रह्मविद्यो पनिषच्छल्दवाच्या, तत्पराणां सहेतोः संसारस्यात्यन्तावसादनात्‌। 
उपनिपूर्वस्य सदेस्तदर्थत्वात्‌। तादर्थ्यादग्रन्थोऽप्युपनिषदुच्यते। ` 
। सेयं षडध्याय्यरण्येऽनूच्यमानत्वादारण्यकम्‌। बृहत्त्वात्परिमाणतो बृहदारण्य- 
 कम्‌। तस्यास्य कर्मकाण्डेन संबन्धोऽभिधीयते। र 
सवाँऽप्ययं वेदः प्रत्यक्षानुमानाभ्यामनवगतेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायप्रकाशनपर 
सर्वपुरुषाणां निसर्गत एव तत्प्राप्तिपरिहारयोरिष्टत्वात्‌। 
` दृष्टविषये चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायज्ञानस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धत्वा- 
न्नाऽऽगमान्वेषणा। न चासति जन्मान्तरसंबन्ध्यात्मास्तित्वविज्ञाने जन्मान्तेष्टानिष्ट- 
प्राप्तिपरिहारेच्छ स्यात्‌। स्वभाववादिदर्शनात्‌। 


तस्माज्जन्मान्तरसंबन्ध्यात्मास्तित्वे जन्मान्तोष्टनिष्ट प्राप्तिपरिहारोपायविशेषे च «^ 
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निनाय ना जच्छत्‌ यु नस्क्नरमने ॥ 
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` २ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता ` ` (१ प्रथमाध्याये- 


“"योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌॥'' > -5-7 


इति च “स्वयं ज्योतिः" इत्युपक्रम्य "तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते"! 
'“पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन'' इति च ^“ ज्ञपयिष्यामि ' इत्युपक्रम्य 
““ विज्ञानमयः '' इति च व्यतिरिक्तात्मास्तित्वम्‌। ` 


तत्प्रत्यक्षविषयमेवेति चेत्‌। न, वादिविप्रतिपत्तिदर्शनात्‌। न हि देहान्तरसंबन्धिन 
आत्मनः प्रत्यक्षेणास्तित्वविन्ञाने लोकायतिका बौद्धाश्च नः प्रतिकूलाः स्युरनास्त्यात्मेति 
वदन्तः। न हि घटादौ प्रत्यक्षविषये कश्चिद्धिप्रतिपद्यते, नास्ति घट इति। 


स्थाण्वादौ पुरुषादिदरशनानेति चेत्‌। न, निरूपितेऽभावात्‌। न हि प्रत्यक्षेण 
निरूपिते स्थाण्वादौ विप्रतिपत्तिर्भवति। वैनाशिकास्त्वहमितिप्रत्यये जायमानेऽपि 
देहान्तरव्यतिरिक्तस्य नास्तित्वमेव प्रतिजानते । | 


तस्मात्प्रत्यक्षविषयवेलक्षण्यातप्रत्यक्षान्नाऽऽत्मास्तित्वसिद्धिः। तथाऽनुमानादपि। 
्रुत्याऽऽत्मास्तित्वे लिङ्गस्य दशितत्वाल्लिङ्कस्य च प्रत्यक्षविषयत्वानेति चेत्‌। न। 
जन्मान्तरसंबन्धस्याग्रहणात्‌। आगमेन त्वात्मास्तित्वेऽवगते बेदप्रद्शितलौकिकलिङ्क- 
विशेषैश्च तदनुसारिणो मीमांसकास्तारकिकाश्ाहं प्रत्ययं लिङ्कानि च  वैदिकान्येव 
स्वप्नतिप्रभवानीति कल्पयन्तो वदन्ति प्रत्यक्षश्चानुमेयश्चाऽऽत्मेति। 


सर्वथाऽप्यस्त्यात्मा देहान्तरसंबन्धीत्येवं प्रतिपत्तरदेहान्तरगतेष्टानिष्टप्राप्निपरि 
हारोपायविशेषाथिनस्तद्विशोषज्ञापनाय कर्मकाण्डमारब्धम्‌। न त्वात्मन इष्ठानिष्टप्रा्ि- 
परिहारेच्छाकारणमरात्मविषयमज्ञानं कर्तृभोक्तृस्वरूपाभिमानलक्षणं तद्विपरीतब्रह्मात्म- 
स्वरूपविज्ञानेनापनीतम्‌। यावद्धि तन्नापनीयते तावदयं कर्मफलरागदवषादिस्वाभाविक- 
दोषप्रयुक्तः शास्त्रविहितप्रतिषिद्धातिक्रमेणापि प्रवर्तमानो मनोवाद्छायेरदृष्टादृष्टानिष्ट- 
साधनान्यधर्मसंज्ञकानि कर्माण्युपचिनोति बाहुल्येन, स्वाभाविकदोषबलीयस्त्वात्‌। तत 
स्थावरान्ताधोगतिः। 


कदाचिच्छास्त्रकृतसंस्कारबलीयस्त्वम्‌। ततो मनआदिभिरिष्टसाधनं बाहुल्येनो- 








१ ब्राह्मणम्‌) बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ` ३ 


पचिनोति धर्माख्यम्‌। तदद्विविधम्‌-ज्ञानपूर्वकं केवलं च। तत्र केवलं पितृलोकादि- 
प्राप्तिफलम्‌। ज्ञानपूर्वकं देवलोकादिब्रह्मलोकान्तप्राप्तिफलम्‌। तथाच शास्त्रम्‌ 

'" आत्मयाजी श्रेयान्देवयाजिनः '' इत्यादि । स्मृतिश्च "' द्विविधं कर्म वैदिकम्‌" इत्याद्या। 
साम्ये च धर्माधिर्मयोर्मनुष्यत्वप्राप्िः। एवं ब्रह्माद्या स्थावरान्ता स्वाभाविकाविद्यादि- «८ 
दोषवतो धर्माधर्मसाधनकृता संसारगतिर्नामरूपकर्माश्चया। 


तदेवेदं व्याकृतं साध्यसाधनरूपं जगत्प्रागुत्पत्तेरव्याकृतमासीत्‌। स॒ एष 
बीजाङ्कुरादिवदविद्याकृतः संसार आत्मनि क्रियाकारकफलाध्यारोपलक्षणोऽनादिर- + 
नन्तोऽनर्थं इत्येतस्माद्विरक्तस्याविद्यानिवृत्तये _ तद्विपरीतब्रह्मविद्याप्रतिप्यर्थोपनिष- ५ 
दारभ्यते। | 

~ त्वश्मेधकर्मसंबन्धिनो विज्ञानस्य प्रयोजनं, येषामश्चमेधे नाधिकार 
स्तेषामस्मादेव विज्ञानात्तत्फलप्रापिः। "विद्यया वा कर्मणा वा'' '^तद्धैत्छरेकजिदेव'! 
दत्येवमादिश्रुतिभ्यः। | 

कर्मविषयत्वमेव विज्ञानस्येति चेत्‌। न। ““योऽश्चमेधेन यजते य उ चैनमेवं 
वेद'' इति विकल्पश्रुतेः। विद्याप्रकरणे चाऽऽम्नानात्‌। कर्मान्तरे च संपादनदर्शना- 
द्विज्ञानात्तत्फलप्राप्िरस्तीत्यवगम्यते। सर्वेषां च कर्मणां परं कर्माश्मेधः। समष्टि- 


व्यष्टप्राभिफलत्वात्‌ । 


तस्य चेह ब्रह्मविद्याप्रारम्भे आम्नानं सर्वकर्मणां संस पंसारविषयत्वप्रदर्शनार्थम्‌। 


तथाच दर्शयिष्यति फलमशनायामृत्युभावम्‌। 


न नित्यानां संसारविषयफलत्वमिति चेत्‌। न। सर्व॑कर्मफलोपसंहारश्रुतेः। सर्व 
हि पलीसंबद्दधं कर्म। “जाया मे स्यादेतावान्वै कामः '* इति निसर्गत एव सर्वकर्मणां 
काम्यत्वं दर्शयित्वा पुत्रकर्मापरविद्यानां च "अयं लोकः पितृलोको देवलोकः '" 
इति फलं दर्शयित्वा त्रयन्नात्मकतां चान्त उपसंहरिष्यति “त्रयं वा इदं नाम रूपं 


कर्म" इति। सर्वकर्मणां फलं व्याकृतं संसार एवेति। 


इदमेव त्रयं प्रागुत्यततस्त््व्याकृतमासीत्‌। तदेव पुनः सर्वप्राणिकर्मवशादव्या- 











1 (= ->- >+. जा दछन णा अन ज्य न ज्यू. ग्लपनं ध = न्ये भेण 
| ~ उन्ननव्चनदं : ~ सांख्छ, योगृकक्न्ती, ट दी कव्तेलनेवा < ऊ । 


1 थमाध्याये- 


६ ङ्य ल्कासन्जिटं ५ -- 19 हि्दीव्याख्या त मकः (शप्र 
7 नी. 2 ! = के(च , ~ य द्यक्, == 
ऋदोः # 7 -करेञन 2 कणे कम केन ` ॥|ज्ज्‌ाकयव) नै ८. 
ट्ष ॐ [उचा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः । सूरयश्चकषरवातिः 
4 सू र 9 नू नानेन 


प्राश्ान्मात 1 7 ॐन्य्‌ 
स्नयन्बद प्राणो, व्यात्तमग्निवैश्वानरः, संवत्सर . आत्माऽश्वस्य -- `` 


मेध्यस्य । द्यौ -पृषठमन्तरिक्षमुदर्‌ पृथिवी पाजस्यं सिर सत्वन्न 
दिशः पाश्वे अवान्तरदिशः पर्शव , ऋतवोऽङ्कानि 
मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्यहोरात्राणि.. प्रतिष्ठा, ग्ल करवत 
नक्षत्राण्यस्थीनि 
-नक्ू्रा यस्थीनि, नभो. मुश्टसानि। उवध्य सिकता सत्मु वि, 
स्छ्त्न सिन्धवो ो गदा, युच्च च्चे क्लोमानश्च ओषधयश्च ससं 
#/ व्यु | 


नोप पूव <~ -च२। 
ॐ यज्ञ सम्बन्धी अश्व का शिरोभाग ब्रह्ममुहूतं है (नेत्रो का अभिमानी देव ) सूर्य 
उनका नेत्र है, वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि उसका खुला हुआ मुख है ( क्योंकि. मुख 
का अधिष्ठातृदेव अग्नि ही है) ओर यन्नीय अश्व का आत्मा संवत्सर हे, ( अश्वस्य मेधस्य, 
इसकौ पुनरुक्ति सबके साथ सम्बन्ध बतलाने के लिये हे) ऊंचाई मेँ समानता होने के 
कारण द्युलोक उसका पष्ठ है। छिद्ररूपता. मे समानता होने के कारण अन्तरिक्ष उदर है, 
पृथिवी पैर रखने का स्थान है, चारो दशार्णे पाश्वं भाग हैँ, आग्नेय आदि अवान्तर दिशा 
पार्वभाग की अस्थियाँ हे, संवत्सर के अवयव होने से ऋतुं अङ है, मास ओर अर्धमास 
-------काव्व-वगय्वीम क्र रवव (नय यिनी ~ ए्स्क्रणः नद्य यत्व र <क्त्छना 
क्रियते नीजादिव वृक्षः। सोऽयं व्याकृताव्याकृतरूपः संसारोऽविद्याविषयः क्रिया- (त 
कारकफलात्मकतयाऽऽत्मरूपत्वेनाध्यारोपितोऽविद्ययैव मूर्तामूर्ततद्वासनात्मकोऽतो 
विलक्षणोऽनामरूपकर्मात्मकोऽद्वयो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽपि क्रियाकारक- 
` फलभेदादिविपर्ययेणावभासते। अतोऽस्मात्करियाकारकफलभेदस्वरूपादेतावदिदमि- 
तिसाध्यसाधनरूपाद्विरक्तस्य कामादिदोषकर्मबीजभूताविद्यानिवृत्तये रज्ज्वामिव सर्प॑- 
विज्ञानापनयाय ब्रहमाविद्याऽऽरभ्यते। 


| 
| 
| 
८ 
| 
| 
॥ 





तत्र॒ तावदश्वमेधविज्ञानाय "उषा वा अश्चस्य'' इत्यादि तत्राश्च- 
विषयमेव दर्शनमुच्यते प्राधान्यादश्चस्य प्राधान्यं च तन्नामाङ्कितत्वा्रतोः प्राजा- 
पत्यत्वाच्च। 





आ न्ति लिगेय 27 ~ <€. &.(९ द्द क, द्रा द्ूर 7द्ुन्णेन कर्‌ द जम छक न्द सिन क ऋर्‌त्य द| ण्य यय नक्रं उ व्ययस्य च 
2 ए दु नि, सवरत: सन्‌ > साख्य, यी मनते, 
१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १ ) >न(ध्कछणन न्त वृहदारण्यकोपनिषत्‌ धुकाण्डम्‌ ` मधुकाण्डम्‌ ख्व्‌ जदाः 7 स क्क 
नट ~ वने क । 


` वनस्पतयश्च लोमान्युद्यन्पूर्वार्धो निम्लोचञ्जघनार्थों 
आज्नि्नर्णयद्विजुम्भते तद्विद्योतते, यद्विधूनुते, तत्स्तनयति, यन्मेहति अन खकन्य्‌ 
अ यवयस्कन र र्क^च"रगसल्छन्प्लत 7 र्‌ ष स्स ~प त__ 
ननन तृदर्षति. वागेवास्य वाक्‌ ॥१॥ न ल अलात ) 6 


न्न्य चरस्य) न्त 

॥ १५. ॥ 
संधियां है, दिन ओर रात्रि पाद द, शुक्लत्व मेँ समानता होने के कारण नक्षत्र अस्थियां 
है, आकाश में स्थित मेघ पांस है, सिकता उदरस्थ अर्धपक्व अन्न है, नदियों नाडियों है 

पर्वत जिगर ओर हृदयगत मोंसखण्ड ह हृदयगत मांसखण्ड है, ओषधि ओर वनस्पतियां लोम तथा केश है, मध्याह्नकाल 
पर्यन्त ऊपर कौ ओर जाता हुआ सूर्यं नाभि से ऊपर का भाग ओर मध्याह्काल से नीचे 
कौ ओर जाता हुआ सूर्य कमर से नीचे का भाग है, उसकौ `जमुहाईं लेना बिजली चमकना 
है ओर जो शरीर का विधूनन है वह मेघ का गर्जन है, वह अश्व जो मूत्र त्याग करता 
हे वही वर्षा है ओर वाणी ही उस अश्व की वाणी है।९॥ 









णव ००८०९ 


 _ प्राधान्यात्‌ शिरश्च प्रधानं शरीरावयवानाम्‌। अश्चस्य मेध्यस्य मेधार्हस्य 
यक्ञियस्योषाः शिर इति संबन्धः | 


कर्माङ्गस्य पशोः संस्कर्तव्यत्वात्कालादिदृष्टयः शिरादिषु क्षिप्यन्ते । 
| प्राजापत्यत्वं च प्रजापतिदृष्ट्यध्यारोपणात्‌। काललोकदेवतात्वाध्यारोपणं च 
| प्रजापतित्वकरणं पशोः) एवंरूपो हि प्रजापतिः । विष्णुत्वादिकरणमिव प्रतिमादौ। , 


| सूर्यश्चक्षुः शिरसोऽनन्तरत्वात्सूर्याधिदेवतत्वाच्च। वातः प्राणो वायुस्वा- 
| भाव्यात्‌। व्यात्तं विवृतं मुखमग्नरवैश्चानरः । वैश्वानर इत्यग्नर्विशेषणम्‌। वैश्वानरो | 
| नामाग्निर्विवृतं मुखमित्यर्थो मुखस्याग्निदैवतत्वात्‌। संवत्सर आत्मा संवत्सरः 
| द्वादशमासस््रयोदशमासो वा। आत्मा शरीरम्‌। कालावयवानां च संवत्सरः शरीरम्‌ । 
शरीरं चाऽऽत्ा '" मध्यं हयोषामङ्कानामात्मा'' इति श्रुतेः। अश्चस्य मेध्यस्येति सर्वत्रा- 
नुषङ्कार्थं पुनर्वचनम्‌। | 





द्यौः पृष्छम्‌। ऊर्ध्वत्वसामान्यात्‌। अन्तरिक्षमुदर सुषिरत्वसामान्यात्‌। 
पृथिवी पाजस्यं पादस्यमिति वर्णव्यत्ययेन पादासनस्थानमित्यर्थः । दिशश्चतस्नोऽपि ५ 





-खत्चस्त्य ^ 











६ मत्‌ व्याख्य = 
अत्म सस्वनं मिना नामं = टाथ नद 


वा अश्वं पुरस्तान्मृहिमाऽन्वजायत्‌ तस्य पूर्वे समुद्र से नपर 
योनी, रात्रिरेनं पश्चान्महिमाऽन्वजायत तस्यापरे 


इस अश्व के सामने महिमा रूप से दिन प्रकट हुआ। उस ग्रह की योनि पूर्व 
समुद्र है, तत्पश्चात्‌ म्रहिमा रूप से रात्रि प्रकट हुई, उसकी योनि पश्चिम समुद्र है, ये 


पार्श्वे पाश््वेन दिशां संबन्धात्‌। पाश्वयोर्दिशां च संख्यावैषम्यादयुक्तमिति 
चेत्‌. न। सर्वमुखत्वोपपत्तेरश्चस्य पारश्वाभ्यामेव सर्वदिशां संबन्धाददोषः। अवान्तरदिश 
आग्नेय्याद्याः पर॑वः पाश्चास्थीनि। | 


ऋतवोऽज्गालि संवत्सरावयवत्वादङ्कसाधर्म्यात्‌। मासाश्चार्धमासाश्च 
पर्वाणि संधयः संधिसामान्यात्‌। अष्छोरात्राणि प्रतिष्ठाः 1 बहुवचनात्प्राजा- 


पत्यदैवपित्यमानुषाणि प्रतिष्ठाः पादाः प्रतितिष्ठत्येतैरिति। अहोरात्रर्दि कालात्मा 


प्रतितिष्ठत्यश्चश्च पादैः। नकत्राण्यस्थीनि शुक्लत्वसामान्यात्‌। नभो नभस्था मेघा 
अन्तरिक्षस्योदरत्वोक्तेर्मासान्युदकरुधिरसेचनसामान्यात्‌। 


ऊवध्यमुदरस्थमर्धजीर्णमशनं सिकता, विषश्लष्टावयवत्वसामान्यात्‌। 
सिन्धवः स्यन्दनसामान्यान्नद्यो शुदा नाड्यो बहुवचनाच्च । यकृच्च क्लोमानश्च 
'हद्यस्याधस्तादक्षिणोत्तरौ मांसखण्डौ । क्लोमान इति नित्यं बहुवचनमेकस्मिनेव । 
पर्वताः काठिन्यादुच्छितत्वाच्च। ओषधयश्च कषुदराः स्थावरा वनस्पतयो महान्तो 
लोमानि केशाश्च यथासंभवम्‌। उद्यन्नुदच्छन्भवति सविताऽऽमध्याह्वादश्चस्य 
पूर्वार्धो नाभेरूर्ध्वमित्यर्थः। जिम्लोचत्नस्तं यत्नाऽऽमध्याह्लाज्घनार्धोऽपरार्धः 
पूर्वापरत्वसाधर्म्यात्‌। यद्धिजुम्भते गात्राणि विनामयति विक्षिपति तद्धिद्योतते 
` विद्योतनं मुखघनयोर्विदारणसरामान्यात्‌। यद्धिधूलुते गात्राणि कम्पयति तत्स्त- 
नयति गर्जनशब्दसामान्यात्‌। यन्मेहति क  करोत्यश्वस्तद्र्षति वर्षणं तत्सेचन- 
सामान्यात्‌। वागेव शब्द एवास्याश्चस्य : नात्र कल्पनेत्यर्थः ॥९॥ 


` ` अहर्वा इति सोवर्णराजतौ महिमाख्यौ ग्रहावश्वस्याग्रतः पृष्ठतश्च स्थाप्येते, 
तद्विषयमिदं दर्शनम्‌। अहः सौवर्णो ग्रहो दीपिसामान्याद्रे। अहरश्व॑॑ पुरस्ता- 


क 











८ 
१ ब्राह्यणम्‌, मन्त्रः २) बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ७ 
। । मनट्रट खतः) ` 


ज्यो 


& ^` समुद्रे योनिरेतौ वा अश्वं सद्विमानावित संबभूवतुः । घ्र व्य 
क््व्टं 76 -हयो भूत्वा देवानवर्हद्वाजी गन्धर्वानर्वाऽसुरानश्वो 


परमया व लान्य नर ग्यटरष् , ९०6 (= 
प ८ [ १.4 
इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमं ब्राहमणं समाप्तम्‌॥९॥ ( £~ ` 


। 


मनुष्यानसमुद्र॒ एवास्य बन्धुः , समुद्रो _ योनिः ॥२॥ 


दोनों ही इस अश्व के पीछे दोनों ओर महिमा संज्ञक ग्रह हुए, (जो कि इस अश्व के 
आगे पीछे स्वर्णं ओर रजत के पात्र विशोष रखे जाते हैँ ) इसने हय होकर देवताओं को 
वहन किया, वाजी होकर गन्धर्वो को, अर्वां होकर असुरो को ओर अश्व होकर मनुष्यों 
क्रो वहन किया। समुद्र ( परमात्मा ही ) इसका बन्धन है ओर परमात्मा ही उसकी उत्पत्ति 
का कारण है।॥२॥ 


न्महिमाऽन्वजायतेति कथम्‌? अश्वस्य प्रजापतित्वात्‌। प्रजापतिदह्यादित्यादि- 
लक्षणोऽह्वा लक्ष्यते । -अश्वं लक्षयित्वाऽजायत सौवणों महिमा ग्रहो लक्षयित्वाऽजायत सो वर्णो महिमा ग्रहो, वृक्षमनु विद्योतते ध 


विद्युदिति यद्वत्‌। तस्य ग्रहस्य पूर्वे पूर्वः खमुद्रे समुद्रो योनिर्बिभक्तिव्यत्ययेन । 
योनिरित्यासादनस्थानम्‌। तथा रात्री राजतो ग्रहो वर्णसामान्याजघन्यत्वसामान्याद्वा। 


॥  एनमश्वं पश्चातपष्ठतो महिमाऽन्वनायतं तस्यापरे ` समुद्रे योलिः। महिमा ` 


महत्त्वात्‌। अश्वस्य हि विभूतिरेषा यत्सोवणों राजतश्च ग्रहावुभवतः स्थाप्येते। तावेतौ 
वै महिमानौ महिमाख्यौ ग्रहावश्चमभितः पुरतः पृष्ठतः& संबभूव- 


त्ुरु्तलक्षणावेव संभूतौ । इत्थमसावश्वो महत्त्वयुक्त इति पुनर्वचनं स्तुत्यर्थम्‌। ` ~ 


तथा च हयो भूत्वैत्यादि स्तुत्य्थ॑मेव। हयो हिनोतेर्गतिकर्मणो विशिष्ट 
-गतिरित्यर्थः। जातिविशेषो वा। दैवानवदद्धै वत्वमगमयत्प्रजापतित्वादेवानां वा 


^ वोढाऽभवत्‌। ननु निन्देव वाहनत्वम्‌! नेष दोषः। वाहनत्वं स्वाभाविकमश्वस्य 


स्वाभाविकत्वादुच्छरायन्प्रापिर्देवादिसंबन्धोऽश्वस्येति स्तुतिरेवैषा। तथा वाज्यादयो 
जातिविशेषाः । वाजी भूत्वा गन्धर्वानिवहदित्यनुषद्ः । तथार्वा भूत्वाऽ खुरान्‌। 
अश्वो भूत्वा मनुष्यान्‌। समुद्र॒ एवैति परमात्मा बन्धुर्बन्धनं बध्यतेऽस्ि- 


(४ -- 


@ -नवाल का -गाण्यी कमे शवा च ५ नास्ती जत स्मो ^, (नतस्य | 


3 त्क कलन्त ल्त 











। 0 (१ प्रथमाध्याये- 
„ =ज्चमे + -अयन्येस्जी अवद्ध त, 


। अथ प्रथमाध्यायस्याग्निनामद्वितीयं ब्राह्मणम्‌ । 
1 


| नागत नैवेह किंचनाग्र आसीन्ृत्युनैवेदमावृतमासीतु आसी मत्युनैवे मावृतमासीत्‌। अश्ञ- ^ शुट.यजर" > 


नाययाऽशनाया., हि मृत्युस्तन्मनोऽकुरुताऽऽत्मन्वी “ त 
. स्यामिति { सोऽर्चत्रचरत्तस्यार्चत आपोऽजायन्तार्चते तन“ 


वै मे कमृभूदिति तदेवार्कस्यार्कत्वं कश ह वा अस्मै य ९ 
9 । 13 = 
भवति च एवा ५. क 
(इस संसारमण्डल में मन आदि की उत्पत्ति से) पहले यहां नामरूप मे विभक्त 
कुछ भी नहीं था, यह सब क्षुधारूप मृत्यु से आवृत था, क्योकि क्षुधा ही मृत्यु है। उसने 
मन को इसलिये बनाया कि म मन से युक्त होऊं । उसने अर्चन करते हुए आचरण किया। 
अतः उसके अर्चन करने से पूजा का अङ्कभूत रसात्मक जल उत्यन हुआ। पूजा करते 
हए मुन्न जल प्राप्त हा है। अतः यही अर्क का अर्कत्व हे मुञ्चे जल प्राप्त हआ है। अतः यही अर्क का अर्कत्व है। जो इस प्रकार अकं के 
इस अर्कत्व को जानता है, निश्चय ही उसे सुख प्राप्त होता है । ( सुख की हेतुभूता पूजा 
करने से तथा जल का सम्बन्ध होने से अग्नि को दही गौण दृष्टि से अर्क कह दिया 
गया हे, यही अश्वमेध याग में उपयोगी अग्नि के अर्कत्व में कारण बतलाया गया है )॥९॥ 
ष्ट समन दि म त्वघ्य ज्र्पमे व्र गन्त न्ते मत टपुल्पर्पा बरस धी रप 
त्निति। समुद्रो +योनि 44 । एवमसौ ६.९. शुद्धस्थितिरिति पःशख ` 
स्तूयते “* अप्सुयोनिर्वा अश्वः '' इति श्रुतेः। प्रसिद्ध एव वा समुद्रो योनिः ॥२॥ 





अथाग्नेरश्वमेधोपयोगिकस्योत्यत्तिरुच्यते। तद्विषयदर्शनविवक्षये वोत्पत्तिः 
स्तुत्यर्थां। नैवेह कचना आसीत्‌। इह संसारमण्डले किंचन किंचिदपि 
नामरूपप्रविभक्तविशेषं नैवाऽऽसीन्न बभूव । अग्रे प्रागुत्यततर्मनआदेः। किं शून्यमेव ` 
बभूव ? शून्यमेव स्यात्‌ “नैवेह किंचन '' इति श्रुतेः। न कार्य कारणं वाऽऽसीदुत्पत्तेश्च 
उत्पद्यते हि घटः। अतः प्रागुत्यततघ॑टस्य नास्तित्वम्‌। 


ननु कारणस्य न नास्तित्वं, मृत्पिण्डादिदर्शनात्‌। यन्नोपलभ्यते तस्यैव. 








समद्र नामा ध सन्‌ क््र्‌व्ज४= नद्धःन्नी. ६ न. 
मखत क्वा प्रीत नञ िव्मेः नोऽ स्त्र्‌ न्ट ग्ढर = ननैन्ध; -व्लककत . 0.4 


२ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १) च नित्‌ -मधुकाण्डम्‌ ६ 
विमत स्न्‌ णर्वः कारमव्ान्‌ चट ख न कणन उन + 9, 


| नास्तिताऽस्तु कायस्य, न तु कारणस्योपलभ्यमानत्वात्‌। न। प्रागुत्पत्तेः सर्वानुप- 

| लम्भात्‌। अनुपलब्थिश्चेदभावहेतुः सर्वस्य जगतः प्रागुत्पत्तेर्न कारणं कार्य वोप- 

| लभ्यते। तस्मात्सर्वस्यैवाभावोऽस्तु 1 न, '" मृत्युनैवेदमावृतमासीत्‌'' इति श्रुतेः। यदि 
हि किंचिदपि नाऽऽसीद्येनाऽऽत्रियते यच्याऽऽब्रियते तदा नावश्यनमृत्युनैवेदमावृतत- 


मिति। न_हि भवति गगनकुसुमच्छन्नो वन्ध्यापुत्र इति। ब्रवीति च मूत्युनै- 
वैदमावृतमासीचिति। 


तस्मादयेनाऽऽवृतं कारणेन _यच्चाऽऽ्वृतं कार्य, प्रागुखत्तस्तदुभयमासीच्छतेः ~“ 

_ प्रामाण्यादनुमेयत्वाच्च। अनुमीयते च प्रागुत्पत्तेः कार्यकारणयोरस्तित्वम्‌। कार्यस्य 

हि सतो जायमानस्य कारणो सत्युत्पत्तिदर्शनात्‌, असति चादरशंनात्‌। जगतोऽपि 
प्रागुत्यत्तेः कारणास्तित्वमनुमीयते, घटादिकारणास्तित्ववत्‌। _ 

















घटादिकारणस्याप्यसत्त्वमेवानुपमृद्य मृत्पिण्डादिकं घटाद्यनुत्पत्तेरिति चेन्न। 
मृदादेः कारणत्वात्‌। -मृतूसुव्णादि हि तत्र कारणं घटरुचकादेन पिण्डाद्याकार- हि तत्र कारणं घटरुचकादेर्न पिण्डाद्याकार- 
विशेषः। तदभावे भावात्‌। असत्यपि पिण्डाकारविशेषे मृत्सुवर्णादिकारणद्रव्य- 
मात्रादेव घटरुचकादिकार्योत्पत्तिर्दृश्यते। तस्मान्न पिण्डाकारविशेषो धटरुचका- 
दिकारणम्‌। असति तु मृत्सुवर्णादिद्रव्ये घटसरुचकादिर्न जायते इति मृत्सुवर्णादि- 
द्रव्यमेव कारणं नतु पिण्डाकारविशेषः। सर्वं हि कारणं कार्यमुत्पादयत्पर्वोत्पन्न- 
स्याऽऽत्मकार्यस्य तिरोधानं कुर्वत्कार्यान्तरमुत्पादयति। एकस्मिन्कारणे युगपदनेक- 
कार्यविरोधात्‌। न च पूर्वकार्योपमर्दे कारणस्य स्वात्मोपमदो भवति। तस्मात्पिण्डा- 
दयुपमदे कायोंतपत्तिदर्शनभदेतुः प्रागुत्त्तेः कारणासत््व। 


पिण्डादिव्यतिरेकेण मृदादेरसत्वादयुक्तमिति चेत्‌। पिण्डादिपूर्वकार्योपमदें 
मृदादिकारणं नोपमृद्यते घटादिकार्यान्तरिऽप्यनुवर्तत इत्येतदयुक्तम्‌। पिण्डघटादिव्य- ` 
तिरेकेण मृदादिकारणस्यानुपलम्भादिति चेत्न ।^मृदादिकारणानां घटाद्युत्पत्तौ पिण्डा- 
दिनिवृत्तौ चानुवृत्तिदर्शनात्‌। ¢ सादृश्यादन्वयदर्शनं न॒ कारणानुवृत्तेरिति चेन्न। 
| मृदाद्यवयवानामेव घटादौ ्रत्यक्षत्वेऽनुमानाभासात्सादृश्यादि- 
कल्पनानुपपत्तेः। "र 
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१० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्रभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


न च प्रत्यक्षानुमानयोर्विरुद्धाऽद्ययभिचारिता स तषपू्वकात्वादनुमानस्य, 
सर्वत्रैवानाः श्रासप्रसङ्तर त्‌॥,यदि च भणित तदेवेदमिति गम्यमानं तदबुद्धेरप्य- 
न्यतदबुद्धयपेक्षत्वे तस्या अप्यर्यबुद्धवपेक्षत्वमित्यनवस्थायां तत्सदृशमिदमित्यस्या 
| अपि बुद्धरमुषात्वात्सर्वत्रानाश्वासतैव। तदिदंबुद्धयोरपि कत्र॑भावे संबन्धानुपपत्तिः। 
| 2 ^सादृश्यात्तत्सं बन्ध इति चेन्न! तदिदं बुद्धयो रितरे तरविषयत्वानुपपत्तेः ।_ असति कीन 
चेतरेतरविषयत्वे सादृश्यग्रहणानुपपततिः। अगन तिः नस्तु सव भ 


| ` असत्येव सादृश्ये, तदबुद्धिरिति चेन्न। तदिदंबुद्धयोरपि सादृश्यबुद्धिवदस- | 
द्विषयत्वप्रसङ्गात्‌। असद्विषयत्वमेव सर्वबुद्धीनामस्त्विति चेन्न । बुद्धिबुद्धेरप्यस- 
द्विषयत्वप्रसङ्गात्‌। तदप्यस्त्विति चेत्न। सर्वबुद्धीनां मृषात्वेऽसत्यनुद्धयनुपपत्तेः। 
॥ 
तस्पादसदेतत्सादूष्यात्तदनबुद्धिरिति। अतः सिद्धः प्राक्कार्योत्यत्तैः कारणसद्धावः॥ 
न 1 ल कार्यस्य च _ सद्भाव त्तेः सिद्धः] अ, स 


717 (कारये कारण सल्ल द्। नि. शरव्या शतक 
कथमभिव्यक्तिलिङ्धत्वादभिव्यक्तिर्लिङ्कमस्येति। अभिव्यक्तिः साक्षाद्िज्ञाना- टन 
लम्बनत्वप्राप्तिः। यद्धि लोके प्रावृतं तमआदिना घटादि वस्तु, तदालोकादिना 
प्रावरणतिरस्कारेण विज्ञानविषयत्वं प्राप्नुवत्प्राक्सद्धावं न व्यभिचरति। तथेदमपि 
जगत्प्रागुत्यत्तरित्यवगच्छामः। न ह्यविद्यमानो घट उदितेऽप्यादित्य उपलभ्यते । 











‰ न। तेऽविद्यमानत्वाभावादुपलभ्येतेवेति चेत्‌। न हि तव घटादिकार्यं कदाचिद- 
प्यविद्यमानमित्युदित आदित्य उपलभ्येतैव) मृत्िण्डेऽसंनिहिते तमञआद्यावरणे 
चासति विद्यमानत्वादिति चेत्‌। न । द्विविधत्वादावरणस्य। घटादिकायस्य द्विविधं 
हयावरणं मृदादेरभिव्यक्तस्य तमः कुड्यादि, प्राड्मुदोऽभिव्यक्तम्‌ दाद्यवयवाना अव्यक्तस्य तमः कुड्यादि , प्राङ्पृदोऽभिव्यक्तेरमदाद्यवयवानां 


पिण्डादिकार्यान्तररूपेण संस्थानम्‌।  तस्मातप्रागुतयत्तेरविद्यमानस्यैव _घटादिकार्य- 


स्याऽऽवृतत्वादनुपलब्धिः नष्ठोत्यन्नभावाभावब्दप्रत्ययभेदस्त्वभिव्यक्तितिरोभा- 
वयोद्िविधत्वापेक्षः । | | 








पिण्डकपालादेरावरणवैलक्षण्यादयुक्तमिति चेत्‌। तमः कुड्यादि हि घटा- 








। नेर मेः व्यान व्लाना (निषे नयी इन्याह म्पा = कटा , येम नेत्छ्टधी 
| समे" . 


५ सद ऋ (नि ते =+ अत्स््व्नं सै ' नी" धवि 
¢ 
व्क ~ श न्क रर1 ८५ +. 
२ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ५ < ११ 


_ द्यावरणं घटादिभिन्नदेशं दुष्टं, न तथा घटादिभिन्नदेशे दृष्टे पिण्डकपाले। घटादिभिन्नदेशं दृष्ठ, न तथा घटादिभिन्नदेशे पिण्डकपाले। तस्पा- 


त्थिण्डकपालसंस्थानयोर्विद्यमानस्यैव घटस्याऽऽवृतत्वादनुपलब्धिरित्ययुक्तमावरण- 
धर्मवेलक्षण्यादिति चेत्‌। न। क्षीरोदकादेः. क्षीराद्यावरणेनेकदेशत्वदर्शनात्‌। घटादि- 
कार्ये कपालचूर्णांद्यवयवानामन्तर्भावादनावरणत्वमिति चेत्‌। न। विभक्तानां 
कार्यान्तरत्वादावरणत्वोपपततेः। ८ ,^.-८+ =-= “= "4 


आवरणाभाव एव यतः कर्तव्य इति चेत्पिण्डकपालावस्थयोर्धिद्यमानमेव 
घटादिकार्यमावृतत्वान्नोपलभ्यत इति चेत्‌। घटादिकार्या्थिना तदावरणविनाशे एव 
यलः कर्तव्यो न घटाद्युत्पत्तौ । न चैतदस्ति। तस्मादयुक्तं, विद्यमानस्यैवाऽऽवृतत्वाद- 
नुपलब्धिरिति चेत्‌। न। अनियमात्‌। न हि विनाशमात्रप्रयलादेव घटाद्यभिव्यक्ति- 
नियता। तमआद्यावृते घटादौ प्रदीपादयुलत्तौ प्रयलदर्शनात्‌। सोऽपि तमोनाशायैवेति ^ 
चेत्‌। दीपाद्यु्यत्तावपि यः प्रयलः, सोऽपि तमस्तिरस्करणाय, तस्मित्रष्टे घटः स्वय 
मेवोपलभ्यते। न हि घटे किंचिदाधीयत इति चेत्‌। न, प्रकाशवतो घटस्योपल- 
भ्यमानत्वात्‌। यथा प्रकाशविशिष्टो घट उपलभ्यते प्रदीपकरणेन, न तथा प्राक्प्रदीप- 
करणात्‌। तस्मान्न तमस्तिरस्कारायैव प्रदीपकरणं किं तर्हि प्रकाशवत््वाय। प्रकाश- 
वत्त्वेनेवोपलभ्यमानत्वात्‌ क्वचिदावरणविनाशेऽपि यलः स्यात्‌। यथा कुडयादि- 
विनाशे। तस्मात्र नियमोऽस्त्यभिव्यक्त्यथिनाऽऽवरणविनाश एव यलः कार्य 
इति। 


नियमार्थवत्त्वाच्च। कारणे वर्तमानं कार्य कार्यान्तराणामावरणमित्यवोचाम । तत्र 
यदि पूर्वाभिव्यक्तस्य कार्यस्य पिण्डस्य व्यवहितस्य वा कपालस्य विनाश एव 
: क्रियेत। तदा विदलचूर्णाद्यपि कार्य जायेत। तेनाप्यावृतो घटो नोपलभ्यत 


इति पुनः प्रयलान्तरापेक्षेव। तस्मादघटाद्यभिव्यक्त्यर्थिनो नियत एव कारक ` ^ 
व्यापारोऽथ॑वान्‌ (तिसमातगुलक्तपि सदेव त्प्रागत्पत्तेरपि सदेव कार्यम्‌। र अन्म दुल 


स्रः प्राय र 
अतीतानागतप्रत्ययभेदाच्य। अतीतो घटोऽनागतो घट इत्येतयोश्च प्रत्यय- | 
योर्वर्तमानधटप्रत्ययवन्न निर्विषयत्वं युक्तम्‌। अनागतार्थिप्रवृत्तेश्च। न ह्यसत्यधितया | 





थ 




















१२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


प्रवृत्तिर्लोके दृष्टा। योगिनां चातीतानागत्ञानस्य सत्यत्वात्‌। असंश्चेद्धविष्यदघट ¦ 
` एेश्चरं भविष्यदघटविषयं प्रत्यक्षज्ञानं मिथ्या स्यात्‌। न च प्रत्यक्षमुपचर्यते। घट- 
सद्धावे हयनुमानमवोचाम। विप्रतिषेधाच्च । यदि धटो भविष्यतीति कुलालादिषु 
व्याप्रियमाणेषु घटार्थं प्रमाणेन निश्चितम्‌। येन च कालेन घटस्य संबन्धो 
भविष्यतीत्युच्यते तस्मिनेव काले घटोऽसन्निति विप्रतिषिद्धमभिधीयते। भविष्य- 
न्घटोऽसन्निति न भविष्यतीत्यर्थः। अयं घटो न वर्तत इति यद्वत्‌ । 


अथ प्रागुत्पत्तर्घटोऽसन्नित्युच्येत घटार्थं प्रवृत्तेषु कुलालादिषु तत्र यथा 
व्यापाररूपेण वर्तमानास्तावत्कुलालादयस्तथा घटो न वर्तत इत्यसच्छब्दस्यार्थश्चेन्न 
विरुध्यते। कस्मात्‌ 2 स्वेन हि भविष्यदूपेण घटो वर्तते। न हि पिण्डस्य वर्तमानता 
कपालस्य वा घटस्य भवति। न च तयोर्भविष्यत्ता घटस्य । तस्मात्कुलालादिव्यापार- 
वर्तमानतायां प्रागुत्यत्तेर्घटोऽसन्निति न विरुध्यते। यदि घटस्य यत्स्वं भविष्यत्ता- 
कार्यरूपं तत्प्रतिषिध्येत। तस्प्रतिषेधे विरोधः स्यात्‌ नतु तद्धवान्प्रतिषेधति। न च 
सर्वेषां क्रियावतामेकैव वर्तमानता भविष्यत्त्वं वा। 


अपि च चतुरविधानामभावानां घटस्येतरेतराभावो घटादन्यो दृष्टो यथा 
घटाभावः पटादिरेव न घटस्वरूपमेव । न च घटाभावः सन्पटोऽभावात्मकः किं 
तर्हिं भावरूप एव । एवं घटस्य प्राक्प्रध्वंसात्यन्ताभावानामपि घटादन्यत्वं स्यात्‌। 
घटेन व्यपदिश्यमानत्वादघरस्येतरेतराभाववत्‌। तथेव तथेव _भावात्मकताऽभावानाम्‌ । 
एवं च सति घटस्य प्रागभाव इति। न घटस्वरूपमेव प्रागुत्पत्तेर्नास्ति। 


अथ घटस्य प्रागभात् इति घटस्य यत्स्वरूपं तदेवोच्येत। घटस्येतिव्यपदेशा- 
नुपपत्निः। अथ कल्पयित्वा व्यपदिश्येत, शिलापुत्रकस्य शरीरमिति यद्वत्‌। तथाऽपि 
घटस्य प्रागभाव इति कल्पितस्यैवाभावस्य घटेन व्यपदेशो न घटस्वरूपस्यैव। 
अथार्थान्तरं घटादघटस्याभाव इत्युक्तोत्तरमेतत्‌। किंचान्यत््रागुत्पत्तेः शशविषाणवद- 


२ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ १३. 


भावभूतस्य घटस्य स्वकारणसत्तासंबन्धानुपपत्तिः। दविनिष्ठत्वात्संबन्धस्य। अयुतसिद्धा- 
नामदोष इति चेत्‌। न। _भावाभावयोरयुतसिद्धत्वानुपपत्ते । भावभूतयोर्हिं युत- 


सिद्धताऽयुतसिद्धता वा _स्यान्न तु भावाभावयोरभावयोरवां। वा स्यान्न तु भावाभावयोरभावयोर्वा। तस्मात्सदेव कार्य 
्रागु्त्तरिति सिधम्‌। ॑ | 





किंलक्षणेन मृत्युनाऽऽवृतमित्यत आह-- अशनाययाऽरशितुमिच्छा<थश- 
नाया सैव मूत्योरलक्षणं तया लक्षितेन मृत्युनाऽशनायया। कथमशनाया मृत्युरिति। 
उच्यते -- अशनाया हि मूत्युः । हिशब्देन प्रसिद्धं हेतुमवद्योतयति। यो ह्यशितु- 
मिच्छति सोऽशनायानन्तरमेव हन्ति जन्तून्‌। तेनासावशनायया लक्षयते मृत्युरित्यशनाया 
हीत्याह । बुद्धधात्मनोऽशानाया धर्म इति स॒ एष बुद्धथवस्थो हिरण्यगर्भो हिरण्यगर्भो मूत्यु- 
रित्युच्यते। तेन मृत्युनेदं कार्यमावूतमासीत्‌। यथा पिण्डावस्थया मृदा घटादय 
आवृताः स्युरिति तद्रत्‌। तन्मनोऽकुरुत। तदिति मनसो निर्देशः) स प्रकृतो 
मृत्युरवक्ष्यमाणकार्यसिसृक्षया तत्कार्यालोचनक्षमं मनःशब्दवाच्यं संकल्पादिल- 
क्षणमन्तःकरणमकुरुत कृतवान्‌। केनाभिप्रायेण मनोऽकरोदिति। उच्यते- 
आव्मनज्च्यात्मवान्स्यों भवेयम्‌। अहमनेनाऽऽत्मना मनसा मनस्वी स्यामित्यभि- 
प्रायः। 


स प्रजापत्तिरभिव्यक्तेन मनसा समनस्कः सन्नर्चन्नर्चयन्पूजयत्नात्मानमेव . 
कृताथोऽस्मीत्यचरच्यरणमकरोत्‌। दस्य प्रजापतेर्चतः पूजयत्‌ आपो रसात्मिकाः ~ 
पूजाङ्गभूता अजायन्तोत्यन्नाः। अत्राऽऽकाशप्रभृतीनां त्रयाणामुत्पत््यनन्तरमिति ¦ 
वक्तव्यं श्रुत्यन्तरसामथ्यद्विकल्पासंभवाच्य सृष्टिक्रमस्य । अर्चते पूजां कुर्वते वै ~& 
म महां कमुदकमभूविव्येवममन्यत, यस्ानमतयुस्तदे वहैतोरकं स्याग्नेरश्चमेध- ~ 


क्रतूपयोगिकस्यार्कं त्वमरकत्वे हेतुरित्यर्थः अगनेर्कनामनिर्वचनमेतत्‌। अर्चनात्सुख-८ 
हेतुपूजाकरणादप्संबन्धाच्याग्नरेतद्गौणं नामार्क _ इति। य एवं यथोक्तम -८ 


कस्याकत्वं वेद जानाति। कमुदकं सुखं वा नामसामान्यात्‌ ह वा इत्य- 
वधारणार्थो भवत्येवेति। अस्मा एवंविद एवंविदर्थं भवत्ति।॥९॥ 

















( अवलि रुकी कि र नैह. 








॥ारभ्यापदुपद लहयाङ्कसः 05200969 - ९ प्रथमाध्याये- 


ध 
(110; 


द्द म्‌ गापो वा -अकैम्तद्यदपाश शर. आसीत्तत्समहन्यत श्र आसीत्तत्समहन्यत। 
५५. 


क माः पृथिव्यथवस्यामामयत्त श्राम्यत्त॒स्य श्रान्तस्य _ तप्तस्य (णर , 
^. जोपसो निरा निर त स 











स त्रेधाऽऽत्मानं व्यकुरूताऽऽदित्यं तृतीयं वायुं 
तृतीय स एष प्राणस्त्रेधा विहितः। तस्य प्राची भ्रः 

जल ही अर्कं दहै, (क्योंकि अर्क नामक अग्निका व्ह दहेतु है) उन जलो का 

जो ( घृतपिण्ड के समान) स्थूलभाग था, वह एकत्रित हो गया ओर वही पृथिवी हो गया, 

अर्थात्‌ जल से ब्रह्माण्ड निष्पन्न हुआ। उसके उत्पन्न होने पर वह प्रजापति रूप मृत्यु 

थक गया, उस थके हुए प्रजापति के शरीर से उसका सारभूत तेजोरस अग्नि निकल आया ॥\२ ॥ 


उस प्रजापति ने अपने को तीन प्रकार से विभक्त किया, उसने (अग्नि ओर वायु 


आपो वा अर्कः। कः पुनरसावर्कं इति। उच्यते- आपो वै या 
अर्चनाङ्भूतास्ता एवा्कोगनरकस्य हेतुत्वात्‌ । अप्सु चाग्निः प्रतिष्ठित इति। न 
प्नत्न: पुनः साक्षादेवार्कस्ताः ) तासामप्रकरणात्‌ अग्नेश्च प्रकरणम्‌। वक्ष्यति चायमग्निरर्क 
इति। तत्तत्र यदपां शर इव शरो दध्न इव मण्डभूतमासीत्तत्समहन्यत 
संघातमापद्यत तेजसा बाहान्तःपच्यमानं, लिङ्गव्यत्ययेन वा योऽपां शरः स समह- 
न्यतेति। सा पूथिव्यभवत्स संघातो येयं पृथिवी साऽभवत्‌। ताभ्योऽद्ध्ोऽण्डम- 
भिनिरवृत्तमित्यर्थः। तस्यां पृथिव्यामुत्पादितायां स मृत्युः प्रजापतिरभ्राम्यच्छम- 

८ युक्तो बभूव। सर्वो हि लोकः कार्य कृतवा श्राम्यति) प्रजापतेश्च तन्महत्कर्यं यतपथि- 
 वीसर्गः। किं तस्य श्रान्तस्येत्युच्यते-- तस्य आन्तस्य तप्तस्य खिन्नस्य 
तेजोरसस्तेज एव रसस्तेजोरसो रसः सारो निरवर्तत प्रजापतिशरीरात्नष्करान्त = 
-इत्यर्थः। कोऽसौ निष्करान्तोऽरिनिः सोऽण्डस्यान्त्विराद्‌प्रजापतिः प्रथमजः कार्य-.अ> | 
करणसंघातवाञ्जातः। "स वै शरीरी प्रथमः'' इति स्मरणात्‌ ॥२॥ ॑ 








स च जातः प्रजापतिस्त्रेधा त्रिप्रकारमात्मानं स्वयमेव कार्यकरणसंघातं 


परतः .अ(शछानस्प्‌ न्रद्न ्र्ग्य जञ ग्य > -अजान्रर्‌ कार्म [अया > सुनज्र्न >-अवान्छ्र्‌ करार्न | अया = छ्‌ नकक्रार्‌गे 
पग क करेय 


२ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ३) बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ १९ 


इल्मस दिकिशिरोऽसौ चासौ चेर्मो! अथास्य प्रतीची दिक्पु- 

-त्नन्तरखगच्छमसौ चासौ ज सक्थ्यो दक्षिणा चोदीची च न“ 
धरी: पाश्वे द्यः पष्ठमन्तरिक्षमुदरमियमुरः स॒ एषोऽप्सु -> ¢ 

| प्रतिष्ठितो, यत्र क्व॒ चेति , तदेव प्रतितिष्ठत्येवं 

| विद्वान्‌॥२॥ ॥ 


को अपेक्षा) आदित्य को तीन संख्याओं का पूरक बनाया। एेसे ही वायु को तीसरा बनाया 
(ओर अग्नि को भी तीसरा बनाया) इस प्रकार यह प्राण (अग्नि वायु ओर आदित्य इन ) 
तीन भार्गो में विभक्त हो गया। उसकी पूर्वदिशा शिर है तथा ईशान्य ओर आग्नेयी -विदिशारए 
भुजां है । वैसे ही पश्चिम दिशा इसकी पुच्छ है ओर वायव्य तथा नैऋत्य विदिशा्एं जंघा 
हें । दक्षिण ओर उत्तर दिशार्ए उसके पाश्वं भाग है, द्युलोक पृष्ठ भाग है, अन्तरिश्च उदर 
हे ओर (अधोभाग में समानता होने के कारण ) यह पृथिवी हदय है 1 यह लोकादि स्वरूप 
प्रजापति अग्नि जल में स्थित दै, इसे इस प्रकार अग्नि का जल में स्थित होना जानने 
वाला पुरुष जह कहीं जाता है, वहोँ ही प्रतिष्ठित होता है ।॥३॥ 


र 


व्यकुरुत व्यभजदित्येतत्‌। कथं त्रेधेत्याह-- आदित्यं तृतीयमग्निवाय्वपेक्षया 
त्रयाणां पूरणमकुरुतेत्यनुवर्तते। तथाऽग्न्यादित्यापेक्षया वायुं वृतीयम्‌। तथा 
वाय्वादित्यापेक्षयाऽग्नि तृतीयमिति द्रष्टव्यम्‌। सामर्थ्यस्य तुल्यत्वात्रयाणां संख्या- 
पूरणत्वे। स एष्व प्राणः सर्वभूतानामात्माऽप्यग्निवाय्वादित्यरूपेण विशेषतः स्वेनैव 
 मृत्स्वात्मना त्रेधा विधितो विभक्तो न विराटृस्वरूपोपमर्दनन। तस्यास्य प्रथमज्‌- 
स्याग्नेरशरमेधोपयोगिकस्याक॑स्य _विराजश्चित्यात्मकस्याश्रस्येव दुर्शनमुच्यते। सर्वा 
हि पूर्वोक्तोत्पत्तिरस्य स्तुत्य्थेत्यवोचाम-- इत्थमसौ शुद्धजन्मेति। तस्य प्राची 
दिकिशरो विश्िष्त्वसामान्यात्‌। असो चासौ येशान्याग्नेय्यावीर्मौ बाहू। ईर- 
यतेर्गतिकर्मणः। अथास्याग्नेः प्रतीची दिक्पुच्छ जघन्यो भागः। प्राड्मुखस्य 
प्रत्यण्दिक्संबन्धात्‌। असौ चासौ च _वाय्रव्यनत्यौ सक्थ्यौ सक्थिनी 
पृष्ठकोणत्वसामान्यात्‌। दक्षिणा चोदीची च पार्श्वे उभयदिक्संबन्धसामान्यात्‌। 
































| ररूप तव मनना र्स्य कोरक सदय च्छ्न 
| ४ त्र 7 ल र ५ ४ कति क ॥ न्द्ज्न च्चः जन न्न 
~ उच्व्न मथ्य आरीर अश्न (कककर> तनं ज्दु्न चा स्वन ठन, 


१६ मेता व्मासंवलित म (१ प्रथमाध्याये- 
स्व्ल्यर्‌ न्नर 7 ज उद्व - 


भेयी ~ 4 मिथुनश ए न 0 ृत्यु्तय्रेत, आसीत्स न ॥ | + । 
तेव जां मुन समभवदशनाया मुत, आसौत् 7 





श्नं कालस्य परस्तादसृजत। तं -जातमृभिव्याददात्स 
भाणकरोत्सैव व्ागभवत्‌॥४ ॥ रः 





उस मृत्यु ने कामना कौ कि मेरा दूसरा शरीर उत्यन हो (जिसमें मै शरीर धारी 
हो जाऊँ ), इसीलिये उस क्षुधा मे उपलक्षित मृत्यु ने मन के द्वारा वेदत्रयी की आलोचना 
कौ अर्थात्‌ बेदविहित सृष्टिक्रम का मन से विचार किया। उससे जो वीर्य हुआ, वह सम्वत्सर 
बन गया, इससे पूर्वं संवत्सर नहीं था) उस संवत्सर काल निर्माता गर्भस्थ प्रजापति को 
मूत्युरूप प्रजापति उतने समय तक गर्भं मे धारण किये रहा जितना संवत्सर का परिमाण 
होता है। इतने समय के बाद उससे उसकी सृष्टि कौ अर्थात्‌ उस अण्डे को फोड़ दिया। 
उस उत्पन्न हुए प्रथम शरीरी कुमार अग्नि के प्रति भक्षण के लिये मुख फाड़ा, स्वाभाविक 
अविद्या से युक्त होने के कारण उसने उरकर "भाण" एेसा शब्द किया, वही वाक्‌ ८ शब्द ) 


हुआ ॥४॥ 





द्यः प्षछमन्तरिस्नमुदरमिति पूर्ववत्‌। इयमुरः । अधोभागत्वसामान्यात्‌। स 
एषोऽग्निः प्रजापतिरूपो लोकाद्यात्मकोऽग्निरप्सु प्रतिष्ठितः । “एवमिमे लोका 
अप्स्वन्तः '' इति श्रुतेः। यत्र क्व च यस्मिन्कस्मिश्चिदति गच्छति तदेव तत्रैव 
प्रतितिष्ठति स्थितिं लभते। कोऽसौ ? एवं यथोक्तमप्ु प्रति्ठितत्वमगनविद्धा- 
न्विजानन्गुणफलमेतत्‌॥ ३ ॥ 








सोऽकामयत योऽसौ मृत्युः सोऽबादिक्रमेणाऽऽत्मनाऽऽत्मानमण्डस्यान्तः 
कार्यकरणसंघातवन्तं विराजमग्निमसृजत त्रेधा चाऽऽत्मानमकुरुतेत्यक्तम्‌। स किंव्या- 
पारः सन्नसृजतेति। उच्यते-- स मृत्युरकामयत कामितवान्‌। किम्‌। दितीयो 





1 % स ९ ५५ ध ध 
। प्व्नायनि चै न यै" 92 डन ^ (यन चदक्नते ड 


न्व व क अ 







ल्द स्‌ रक्षत यदिवा इममभिमथस्ये कनीयोऽन्नं करिष्ये (य 
इति स तया वाचा तेनाऽऽत्मनेद सर्वमसृजत यदिदं 


उस मृत्यु ने विचार किया, यदि मै इस कुमार को मार डालूंगा तो भ यह बहुत 
ही थोड़ा भोजन करूगा। अतः उसने उस वाणी ओर उस मन के द्वारा इन सबकी सृष्टि 





| मे ममाडव्मा शरीरं येनाहं शरीरी स्यां स जायेतौत्पद्ेतेत्येवमेतदकामयत । 
| स एवं कामयित्वा मनसा पूर्वोत्पन्नेन वाचं त्रयीलक्षणां मिथुनं द्द्रभावं 
॥ समभवत्संभवनं कृतवामनसा जयीौमालोधितवास्रयौविहितं सिक मनसा त्रयीमालोचितवांस्त्रयीविहितं १ मनसाऽ- 
। . न्वालोचयदित्यर्थः। कोऽसावृशनायया लक्षितो मृ्युः। अशनाया मृत्युरित्युक्तम्‌ । 
तमेव परामृशत्यन्यत्र प्रसङ्गो मा भूदिति। तद्यद्रेत आसीत्‌। तत्तत्र मिथुने यद्रेत 
आसी्प्रथमशरीरिणः प्रजापतेरुत्यत्तौ कारणं रेतो बीजं ज्ञानकर्मरूपं त्रय्यालो- 
जनं यदवनासीजनानकृतम तडावभाविोऽपः षा तन रेतसा बीजेन 
_ पसवनप्रविश्याण्डरूपैण गर्भाभूतः ख _संवल्सरौऽभवल्संवत्सरकालनिमाता 


संवत्सरः प्रजापतिरभवत्‌। 








न ह पुरा पूर्वं ततस्तस्मात्संवत्सरकालनिर्मातुः प्रजापतेः संवत्सरः 
कालो नाम नाऽस न बभूव ह। तं संवत्सरकालनिर्मातारमन्तगंर्भं प्रजापतिं 
यावानिह प्रसिद्धः काल एतावन्तमेतावत्पंवत्यरपरिमाणं कालमविभभंत- 
वान्मृत्युः। यावान्संवव्सर इह प्रसिद्धस्ततः परस्तात्कि कृतवान्‌। तमेतावतः 
कालस्य संवत्सरमात्रस्य परस्ताव्‌रध्वमसूजत सूृष्टवानृण्डमभिनदित्यर्थः। 
तमेवं कुमारं जातमग्नि प्रथमशरीरिणमशनायावक्त्वाममृत्युरभिव्यादवान्मुख- 
विदारणं कृतवानततुम्‌। स_च कुमारो भीतः स्वाभाविक्याऽविद्यया युक्तो 
_ भराणित्येवं शब्दमकरोत्‌ । सेव _वागभवद्चावब्दोऽभवत्‌ ॥४॥ 


सख छेत स एवं भीतं कृतरवं | कुमारं दष्टा मृत्युरे कतेक्षितवान्‌। 
अशनायावानपि यदि कदाचिद्चा डमं कुमारमभिम॑स्ये । अभिपूर्वो मन्यति- 
ननलाच्चेन्कराकच्करष्ैनं क त्क्ज) जनन स्त्यानलद्नकरुण्छन (व्क). 


व 


1 























१ ~ त 9 व (१ प्रथमाध्याये- 
<) 52 5 


तरर नस्ते श्ल 

 किंचर्चो. यजुषि सामानि छन्दासि यज्ञानप्रजाः 
पशून्‌। स॒ यद्यदेवासुजत तत्तद्त्तमुधूयत सर्व वा 
अत्तीति तद्दितेरदितित्व › सर्वस्यैतस्यात्ता भवति 
सर्वमस्यानं भवति, य एवमेतददितेरदितित्वं वेद ॥५॥ 


कौ जो कुछ भी ये ऋक्‌, यजु, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजा तथा पशु रै (इन सभी को 
बनाया )। उसने जिस-जिस वस्तु की रचना की, उन सभी को खाने का विचार किया, 
चह सबको खाता दै, यही उस अदिति का अदितित्व है! जो इस प्रकार इसके अदितिपन 
को जानता हे, वह इस सभी का भोक्ता हो जाता है ओर ये सब उसके अन हो जाते 
५ ॥ 





्हिसार्थः। हिसिष्य इत्यर्थः। कनीयोऽन्नं करिष्ये कनीयोऽल्यमनं करिष्य 
इत्यै वमीक्षित्वा तद्धक्षणादुपरराम। बहु यनं कर्तव्यं दीर्घकालभक्षणाय न कनीयः। 
तद्भक्षणे हि कनीयोऽन्नं स्याद्वीजभक्षण इव सस्याभावः। स एवं प्रयोजनमन्न- 


बाहुल्यमालोच्य तयैव वाचा पृवाक्तया तेनैव चाऽऽत्मना मनसा मिथुनी- 


भावमालोचनमुपगम्यें सर्वं स्थावरं जङ्गमं चाखूजत यदिदं किच यत्किंचेदम्‌। 
किं तत्‌? ऋष्यो यसूंषि सामानि च्छन्दांसि च सप्त गायन्यादीनि 


| «-स्तोत्रशस्त्रादिकर्माङ्भूतांस्तिविधान्मन्रागायत्रयादिच्छन्दोविशिष्टान्यज्ञां श्च तत्साध्या 
न्प्रजास्तत्कत्रीः, पशुश्च ग्राम्यानारण्यान्कर्मसाधनभूतान्‌। ननु ॒त्रस्या मिथुनी- 
1 





भूतयाऽसृजतेत्यक्तमृगादीनीह कथमसृजतेति। सैष दोषः। मनसस्त्वव्यक्तोऽयं 
मिथुनी भावस्त्रव्या बाह्यस्तु ऋगादीनां विद्यमानानामेव कर्मसु विनियोगभावेन 


व्यक्तीभावः सर्गं इति॥ 


स॒ प्रजापतिरेवमन्नवृद्धि बुद्ध्वा यद्यदेव क्रियां क्रियासाधनं फलं वा 


किंचिदसूुजत तत्तदक्तु भक्षयितुमध्चियत धृतवान्मनः सर्वं कृत्स्नं वै यस्मा- 


दत्तीति मृत्योरयितित्वं॑प्रसिद्धम्‌। तथाच मन्त्र 
1 


















२ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ६) ठ 
च्ल चमन उतम 7 दा 


द अन सोऽकामयत. भूयसा, यज्ञेन भूयो यजेयेति। सोऽश्रा- 
= म्यत्स तपोऽतप्यत तस्य श्रान्तस्य तसस्य यशो वीरय 


मुदक्रामत्‌। प्राणा वे यशो वीर्य तत्प्राणेषूत्क्रान्तेषु ख 


शरीर श्वयितुमधियत तस्य शरीर एव॒ मन 
| । (वप्ये -ल स । 
आसीत्‌॥६॥ ग्ण =" सवः ५ ठः „अवने (्यम्ने शम" 


नच ° हे, ( = न्त 

उस प्रजापति ने एेसी कामना की कि गै पुनः बड़े भारी अश्वमेधादि यन्न के द्वारा 
| यजन कर, इसी से वह -थक, गया। उसने तप किया, उस्र श्रान्त तथा खिन हुए का 
यश ओर वीर्य निकल गया चक्षुरादि प्राण ही यशश ओर वीर्यं हे। तत्पश्चात्‌ प्राणों के 
॥। निकल जाने पर शरीर फूलने, लग गया, इतने पर भी उसका मन शरीर में ही रहा।६॥ 


म 7 क्णो 
प्रास्मा (वा तीय) नय (ला स्क क्ठ 

















9 अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता'' इत्यादिः। सर्वस्येतस्य जगतोऽन्र- 
भूतस्याच्ा सर्वात्मनैव भवत्यन्यथा विरोधात्‌। न हि कश्चित्सर्वस्यैकोऽत्ता दृश्यते 
तस्मात्सर्वात्मा भवतीत्यर्थः| सर्वमस्यान्नं भवत्यत एव | सर्वात्मनो हात्तुः सर्वमनं ५ त ५. 


भवतीत्युपपद्यते। य॒ एवमेतद्यथोक्तमदितेमृत्योः प्रजापतेः सर्वस्यादनाददितित्वं _ 
| वेद तस्यैतत्फलम्‌ ॥५॥ | | 
| अर्ण सौऽकामयतैत्यश्चाश्चमेधयोनिर्वचनाथ॑मिदमाह। भूयसा महता | 
| यज्ञेन भूयः पुनरपि यजेयेति। जन्मान्तरकरणपेक्षया भूयःशब्दः। स 
` _प्रजापतिर्जन्मान्तरऽश्वमेधेनायजत प स॒ तद्भावभावित एव कल्पादौ व्यावर्तत । > | 
सोऽश्चमेधक्रियाकारकफलात्मत्वेन निर्वृत्तः सन्नकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेत्येवं | 
महत्कार्यं कामयित्वा लोकवदश्राम्यत्‌। स तपोऽतप्यत।॥ तस्य आान्तस्य 
| तप्तस्येति पूर्ववत्‌। यशो वीर्यस्ुदक्रामदिति स्वयमेव पदार्थमाह। प्राणा- 
श्वक्षुरादयो यै यशो यशोहेतुत्वात्तेषु हि सत्सु ख्यातिर्भवति। तथा वीर्य बलम- 
स्मिञ्शरीरे। न हयत्रान्तप्राणो यशस्वी बलवान्वा भवति। तस्मात्प्राणा एव यशो | 
वीर्यं चास्मिञ्छरीरे। तदेवं प्राणलक्षणं यशो वीर्यमुदक्रामदुत्क्रान्तवत्‌। तदेवं यशो- | 


करा, 












मताक्षराहिन्दीव्याख्यासंबलितशाङ्करभाष्यसमे (१ प्रथमाध्याये- 
व्चायद् षका दना क / ८ = 


-“ सोऽकामयत मेध्यं म इदश स्यादात्मन्व्यनेन स्या- 
मिति। ततोऽश्वः समभवद्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति 
तदेवाश्वमेधस्याश्वमेधत्वम्‌। एष ह वा अश्वमेधं वेद 
सयिणनुमवं वेद । तमनृवरुध्यैवामन्यतु। त संवत्स- 
रस्य परस्तादात्मन आलभतु) पशून्देवताभ्य 
प्रत्यौहत्‌, तस्मात्सवंदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमा- 
7 एष ह वा अश्वमेधो य एष -तप्रति तस्य 








उसने कामना कौ कि यह मेरा शरीर यज्ञ के योग्य, हो जावे, भें इस शरीर से 
£ वाला होऊं, क्योंकि वह शरीर (यश ओर वीर्य से हीन होकर) फूल गया था। 
अतः उससे वह अश्व हो गया ओर वह यज्ञीय हुआ। इसीलिये यही अश्वमेधत्व है-- अर्थात्‌ 
उसे अश्वमेध नाम प्राप्त हुआ। जो इसे इस प्रकार जानता है, वही अश्वमेध को जानता 
है। उसने उसे से बन्धनशुन्य ही चिन्तन किया, ही चिन्तन किया, फिर पूर एक संवत्सर के बाद अपने लिए 


ही आलभन किया अर्थात्‌ प्रजापति देवता सम्बन्धी पशुप उसका आएलभन किया देवता सम्बन्धी पशुरूप उसका आलभन किया, ओर अन्य 


पशुओं को भी अन्यान्य देवताओं के प्रति पराया इसलिये आज भी याज्ञिक लोग सभी 


वीर्यभूतेषु प्राणेषृूत्क्रान्तेषु शरीरान्निष्क्रान्तेषु तच्छरीरं प्रजापतेः शयितुमुच्छू- 
नभावं गन्तुमध्चियतामेध्यं चाभवत्‌। तस्य प्रजापतेः शरीरा्निर्गतस्यापि तस्मिन्नेव 
शरीरे मन आसीत्‌। यथा कस्यचित्प्रिये विषये दूरं गतस्यापि मनो भवति 
तद्वत्‌ ॥६ ॥ 





स तस्मिनेव शरीरे गतमनाः सन्किमकरोदिति4 उच्यते- सोऽकामयत, 
कथं ? मेध्यं मेधार्ह यज्ञियं मे ममेदं शरीरं स्यात्‌ । किंचाऽऽत्मन्च्यात्मवांश्रानेन 
शरीरेण शरीरवान्स्यामिति प्रविवेश! यस्पात्तच्छरीरं मद्वियोगाद्रतयशो वीर्यं 
सदश्चदश्चयत्ततस्तस्मादश्चः समभवत्‌। ततोऽश्चनामा प्रजापतिरेव साक्षादिति 
स्तूयते। यस्माच्च युनस्तत्प्रवेशाद्गतयशो वीरयत्वादमेध्यं सन्जैस्यमंमून्तदेव 








| २ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ७) बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ २१ 


| संवत्सर आत्माऽयमग्निरर्कस्तस्येमे लोका आत्मानस्तावे- जणे 
| तावरकाश्वमेधौ । सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्यरतापु 


(कि प्क रउ स्वथ्नाव 


पुनर्मृत्युं जयति नैनं मृत्युराप्नोति मृत्युरस्याऽऽत्मा ~न 
भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥७॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ 


| देवताओं के लिये मनर द्वारा संस्कृत प्रजापति सम्बन्धी पशु का आलभन करते है। यह 
जो सूर्य तपता है, यही अश्वमेध है; उस सूर्य का संवत्सर शरीर है, यह पार्थिव अग्नि 
अर्क है, तथा उसके ये आदित्यादि लोक आत्मा है, ये अग्नि ओर आदित्य अर्क एवं 
अशूवमेध है, किन्तु वे मृत्युरूप देवता एक ही है। जो इस प्रकार ८ इस अश्वमेध को मृत्युरूप 
एक देवता ) जानता हे, वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। इसे मृत्यु प्राप्त नहीं करता, मृत्यु 
तो उसकी आत्मा हो जाता है, तथा वह इन देवताओं में से ही कों एक हो जाता 
हे (उस उपासक को यही फल प्राप्त हो जाता है )।॥७॥ 





॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


तस्मादेवाश्चमेधस्याश्चमेधनाम्नः क्रतोरश्चमेधत्वमश्चमेधनामलाभः। क्रियाकारक- 
फलात्मको हि क्रतुः। स च प्रजापतिरेवेति स्तूयते। 





क्रतुनिर्वर्तकस्याश्वस्य प्रजापत्तित्वमुक्तमुषा वा अश्चस्य मेध्यस्येश्ादिना। 


। तुस्यैवाश्स्य मेध्यस्य प्रजापतिस्वरूपस्यागनेश्च यथोक्तस्य क्रतुफलात्मरूपतया_सम-५ 
 स्योपासनं विधातव्यमित्यारभ्यते। पूर्वत्र क्रियापदस्य विधायकस्याश्रुतत्वाक्क्रिया- 
| पदापेश्षत्वाच्च प्रकरणस्यायमर्थोऽवगम्यते। एष ह _वा_अश्चमेधं क्रतं वेद 
यः कश्चिदेनमश्वमरिनिरूपमकं च यथोक्तमेवं वक्ष्यमाणेन समासेन प्रद्श्य॑- 
मानेन विशेषणेन विशिष्टं वेद स एषोऽश्वमेधं वेद नान्यः। तस्मादेवं वेदितव्य 
इत्यर्थः । 





कथं, तत्र पशुविषयमेव तावदशंनमाह। तत्र प्रजापतिर्भूयसा यज्ञेन भूयो 





पा 
५ / भ 


| 
| _____ | 














२२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


यजेयेति कामयित्वाऽऽत्मानमेव पशं मेध्यं कल्पयित्वा तं पशुमनवरुषथ्येवोत्सुष्टं 
-पशुमवरोधमकृत्वैव _मुक्तप्ग्रहममन्यताचिन्तयत्‌। स॑ संवत्सरस्य पूर्णस्य 
परस्तादूर्ध्वमात्मने आत्मार्थमालभत । प्रनापतिदेवताकत्वेनत्येतदालभताऽऽलम्भनं 
कृतवान्‌। पशूनन्यान््राम्यानारण्यांश्च देवताभ्यो यथादेवतं प्रत्योह्धत्प्रतिग- 
मितवान्‌। यस्माच्चैवं प्रजापतिरमन्यत तस्मादैवमन्योऽप्युकतेन विधिनाऽऽत्मानं 
पशुमश्वं मेध्यं कल्पयित्वा सर्वदेवत्योऽहं प्रोक्ष्यमाण आलभ्यमानस्त्वहं मदेवत्य 
एव स्याम्‌। अन्ये इतरे पशवो ग्राम्यारण्या यथादैवतमन्याभ्यो देवताभ्य आलभ्यन्ते 
मदवयवभूताभ्य एवेति विद्यात्‌। अत एवेदानीं सव्देवत्यं प्रोक्षितं प्राजा- 
पत्यमालमभन्त्े याज्ञिकाः। ` ``" 








एवमेष ह वा अश्वमेधो य एष तपति यस्त्वेवं पशुसाधनकः 
क्रतुः स एष साक्षात्फलभूतो निर्दिश्यत एष ह वा अश्वमेधः। कोऽसौ? य एष 
सविता तपति जगदवभासयति तेजसा। _ तस्यास्य क्रतुफलात्मनः संवत्सरः 
कालविशेष आत्मा शरीरं तनिर्वर्त्यत्वात्संवत्सरस्य। तस्यैव क्रत्वात्मनोऽग्निसाध्य- 
त्वाच्च फलस्य क्रतुरूपेणैव निर्देशः। अयं पार्थिवोऽज्निरर्क ; साधनभूतः । 
तस्य चार्कस्य क्रतौ चित्यस्यैमे लोकास्त्रयोऽप्यात्मानः शरीरावयवाः। तथाच 
व्याख्यातं तस्य प्राची दिगित्यादिना। -तावग्यादित्यावेतौ यथाविशेषितावकशिव- 
मेधी क्रतुफले। अर्को यः पार्थिवोऽग्निः स॒ साक्षात्करतुरूपः क्रियात्मक 
क्रतोरग्निसाध्यत्वा्तद्रपेणैव निर्देशः । क्रतुसाध्यत्वाच्च फलस्य क्रतुरूपेणैव निर्देश 
आदित्योऽश्वमेध इति। 


तौ साध्यसाधनौ क्रतुफलभूतावगन्यादित्यौ सखा उ पुनर्भूय एकैव 


देवता भवति। का सा? मृत्युरेव। पूर्वमप्येकैवाऽऽसीत्क्रियासाधनफलभेदाय 
विभक्ता। तथा चोक्तम्‌ '"स त्रेधाऽऽत्मानं व्यकुरुत '' इति। सा पुनरपि क्रिया 


निर्वत्तयत्तरकालमेकैव देवता_भवति मृत्युरेव फलरूपः। यः पुनरेवमेनमश्मेधं देवता भवति मृत्यरेव फलरूपः। यः श्चमेधं 


मत्युमेकां देवतां वेदाहमेव मत्यरस्म्यश्चमेध एका देवता मदरपाश्वाग्निसाधनसाध्येति देवतां वेदाहमेव मृत्युरस्म्यश्चमेध एका देवता मद्रूपाश्वाग्निसाधनसाध्येति। 








३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ २३ 


(न उदी न्यर्‌ 
37 चन्यरं उदगीधयततीयं ब्राह्मणम्‌) 
= ¡अथ प्रथमाध्यायस्य उद्गीथनामतृतीयं ब्राह्मणम्‌। ~ 


द्वया ह प्राजापत्या देवीर्चासुराश्च ! ततः कानीयसा 
ण एव देवा, ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त ते 
ह॒ देवा ऊचुर्हन्तासुरान्यज्ञे. उद गीथेनात्ययामेति ॥९॥ 
| ५. ~ ज्योतिच्िमे | 
प्रजापति के देव ओर असुर - एसे दो प्रकार के पुत्र थे। उने देवगण थोड़े 
ही थे ओर असुरगण अधिक थे ( क्योकि स्वाभाविक कर्म-जन्म प्रवृत्ति अधिक होती है 


ओर शास्त्र जन्य प्रवृत्ति अल्प होती है ), इन लोकों मँ वे दोनों ज्ञानसाध्य लोक के निमित्त 


परस्पर ईष्यां करने लगे, उनपेँ से देवः [ने करहाः-- कि यज्ञ में त दाय हम म 
उद्गीत न्प्र ~ --3 , ल्य स्वदात्‌ अ 4 

असुरो को जीतेगे ॥९॥ ~= ॐ (ल +/ स उन्त्वद्‌ स .उन्स्टपर्‌ जः 

[`~ > 






ससस 


जालुक 


= 21 क = 3 - श्वन्‌ 7 इच्यास्रना 
१ पुनर्मत्युं पुनमरणं सकृन्मृत्वा पुनर्मरणाय न जायते इत्यर्थः । 


अपजितोऽपि मृत्युरेनं पुनराप्नुयादित्याशङ्खधाऽऽह -- नैनं मूत्युराप्नोचि। 
कस्मात्‌ ? मृत्युरस्येवंविद आत्मा भवति। किंच मृत्युरेव फलरूपः सनेतासां 


देवतानामेको भवति तस्यैतत्फलम्‌॥७॥ 
इति प्रथमाध्यायस्याग्निनामद्वितीयं ब्राह्मणम्‌॥२॥ _ ` 
इति प्रथमाह्विकम्‌॥९॥ 


सा 


न मन 


न 


व = 


। ॐ @ । 
द्वया हेत्याद्यस्य कः संबन्धः। कर्मणां ज्ञानसहितानां परा गतिरुक्ता 


-मृत्य्वात्मभावोऽश्वमेधगत्युक्त्या\ अथेदानीं मृत्य्वात्मभावसाधनभूतयोः कर्म्ञानयोर्यः । अथेदानीं : कर्मज्ञानयोर्यत “ 
.उदद्धवस्तत्प्रकाशनार्थमुद्गीथब्राह्मणमारभ्यते । ननु मृत्य्वात्मभावः पूर्वत्र ज्ञानकर्मणोः 


फलमुक्तम्‌। उद्गीथज्ञानकर्मणोस्तु मृत्यवात्मभावातिक्रमणं फलं वक्ष्यति। अतो 
भिन्नविषयत्वात्फलस्य न पूर्वकर्म्ञानोद्धवप्रकाराना्थमिति चेत्‌। नायं दोषः नायं दोषः। अगन्या- 
दित्यात्मभावत्वादुद्‌ गीथफलस्य _पूर्वत्रापयेतदेव_फलमुक्तमेतासां देवतानामेको पूर्वत्राप्येतदेव फलमुक्तमेतासां 
भवेतीति। ननु मृत्युमतिक्रान्त इत्यादि विरुद्धम्‌। न। स्वाभाविकयाप्मासङ्कविषय- ` 
त्वादतिक्रमणस्य। 

"क 












२४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 
2 । 

` कोऽसो स्वाभाविकः पाप्ासङ्ो मृत्युः? कुतो वा तस्योद्धवः? केन 

 वा_तस्यातिक्रमणम्‌ 2 कथं वेत्येतस्यार्थस्य प्रकाशनायाऽऽख्यायिकाऽऽरभ्यते। 
कथम्‌ - । 









| द्वया द्विप्रकाराः। डति पूर्ववृत्तावद्योतको निपातः। वर्तमानप्रजापतेः 
| | पूर्वजन्मनि यदवृत्तं तदवद्योतयति हशब्देन । प्राजापत्याः प्रजापतेर्वत्तजन्मावस्थस्या- 
| पत्यानि प्राजापत्याः। के ते? देवाश्चासुराश्च। तस्यैव प्रजापतेः प्राणा वागादयः। 
| ,“ कथं पुनस्तेषां देवासुरत्वम्‌। उच्यते - -शास्त्रजनितज्ञानकर्मभाविता द्योतनादेवा, 
| ,..८ भवन्ति। त॒ एव स्वाभाविकप्रत्यक्षानुमानजनितदृष्टप्रयोजनकर्मज्ञानभाविता_ असुराः । 
| स्वेष्वेवासुषु रमणात्सुरेभ्यो वा देवेभ्योऽन्यत्वात्‌। 


यस्माच्च दृष्टप्रयोजनन्ञानकर्मभाविता असुराः, ततस्तस्मात्कानीयसाः 
कनीयांस एव कानीयसाः स्वार्थेऽणि वृद्धिः कनीयांसोऽल्पा एव दैवाः । ज्यायसा 
असुरा ज्यायांसोऽसुराः। स्वाभाविकी हि कर्मज्ञानप्रवृत्तिर्महत्तरा प्राणानां शास््र- 
जनितायाः कर्मज्ानप्रवृत्तेः। दृष्टप्रयोजनत्वात्‌। अत एव कनीयस्त्वं देवानां, शास््रज- 


नितप्रवृत्तेरल्पत्वात्‌। अत्यन्तयलसाध्या हि_सा। । अत्यन्तयतसाध्या हि सा। 


ते देवाश्चासुराश्च प्रजापतिशरीरस्था एषु लोकेषु निमित्तभूतेषु स्वाभावि- 
~केतरकर्मज्ञानसाध्येष्वस्पर्धन्त स्पर्धा कृतवन्तः । देवानां चासुराणां च वृत््यद्धवाभि- 
~“भवौ स्पर्धा, कदाचिच्छास्त्रजनितकर्मज्ञानभावनारूपा वृत्तिः प्राणानामुद्धवति। यदा 
चो द्धवति तदा दृष्टप्रयोजना प्रत्यक्षानुमानजनितकर्मज्ञानभावनारूपा तेषामेव प्राणानां 
वृत्तिरासूर्यभिभूयते। स देवानां जयोऽसुराणां पराजयः पराजयः। कदाचित्तदविपर्ययेण देवानां 
वृत्तिरभिभूयत आसुर्या उद्भवः। सोऽसुराणां जयो देवानां पराजयः। एवं देवानां 
जये अर्मभूय्त्वादुत्कषं आ प्रजापतितवप्ापतः। असुरजयेऽधर्मभूयस्त्वादपकषं आ 
स्थावरत्वप्राप्तेः। उभयसाम्ये मनुष्यत्वप्राप्तिः। त॒ एवं कनीयस्त्वादभिभूयमाना 
असुरैर्देवा बाहुल्यादसुराणां किं कृतवन्त इत्युच्यते -- तै दैवा असुरैरभिभूयमाना 
ह किलोचुरुक्तवन्तः। कथम्‌? छन्तैदानीमस्मिन्यज्ञे ज्योतिष्टोम उद्द्जीयेनो- 























३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ । २५ 


द्गीथकर्मपदार्थक्रतस्वरूपाश्रयणेनात्ययामातिगच्छामः । असुरानभिभूय स्वं देव- 
भावं शास्त्रप्रकाशितं प्रतिपद्यामह इत्युक्तवन्तोऽन्योन्यम्‌। उद्गीथकर्मपदार्थकतृ- 


स्वरूपाश्रयणं च ज्ञानकर्मभ्याम्‌ कर्म वक्ष्यमाणं मच्रजपलक्षणं विधित्स्यमानं तदेतानि तदेतानि 
जपेदित्ि। ज्ञानं त्विदमेव निरूप्यमाणम्‌। 


नन्विदमभ्यारोहजपविधिशेषोऽर्थवादो न ज्ञाननिरूपणपरम्‌। न। य. एवं 
वेदेतिवचनात्‌। उद्गीथप्रस्तावे पुराकल्पश्रवणादुदगीथतिधिपरमिति चेत्‌। न। 


अप्रकरणात्‌। _उद्गीथस्य चान्यत्र विहितत्वात्‌। विद्याप्रकरणत्वाच्यास्य। 
वनलता माक "पानि सद्यतः 
अभ्यारोहजपस्य चानित्यत्वात्‌। ` एवंवित्प्रयोज्यत्वात्‌। विज्ञानस्य च नित्यव- 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| च्छर्वणात्‌। '" तद्धैतछ्छयेकजिदेव '" इति च श्रुतेः। प्राणस्य वागादीनां च शुद्धय- 
| शुद्धिवचनात्‌। न हयनुपास्यत्वे प्राणस्य शुद्धिवचनं वागादीनां च सहोपन्यस्तानाम- 
शुद्धिवचनं वागादिनिन्दया मुख्यप्राणस्तुतिश्चाभिप्रेतोपपद्यते। मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यत 
| इत्यादि फलवचनं च। प्राणस्वरूपापततहि फलं तदयागादीनामण्यादिभावः 
| | 
| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

। 

| 

। 

| 
ऋका 


| भवतु नाम प्राणस्योपासनं, न तु विशुद्धयादिगुणवत्तेति। ननु स्याच्छरुतत्वात्‌। , नाम प्राणस्योपासनं, नतु वि णवत्तेति। नन्‌ स्याच्छतत्वात्‌। 
न स्यादुपास्यत्वे स्तुत्यर्थत्वोपपत्तेः। न। अविपरीतार्थप्रतिपत्तेः श्रेयःप्राप्त्युपपत्तेलोँ - 
कवत्‌। यो हयविपरीतमर्थ प्रतिपद्यते लोके, स ष्टं प्राप्नोत्यनिष्ाद्रा निवर्तते, न 


विपरीतार्थप्रतिपत्त्या। तथेहापि श्रौतशब्दजनितार्थप्रतिपत्तौ श्रेयःप्राप्तिरुपपन्ना, न 
विपर्यये। | 


न चोपासनार्थश्रतशब्दोत्थविज्ञानविषयस्यायथार्थत्व प्रमाणमस्ति। न च 
तद्विज्ञानस्यापवादः श्रूयते। ततः श्रेयःप्राप्तिदर्शनाद्यथार्थतां प्रतिपद्यामहे। विपर्यये 


चान्थप्राप्तिदशंनात्‌। यो हि विपर्ययेणार्थं प्रतिपद्यते लोके पुरुषं स्थाणुरित्यमित्र रित्यमितर 
मित्रमिति वा सोऽनर्थं प्रापतुवन्दृष्यते। श्यते। 


आत्मे्वरदेवतादीनामप्ययथार्थानामेव चेद्ग्रहणं श्रुतितोऽनर्थप्रप्त्यर्थ शास्र _ चेदग्रहणं श्रुतितोऽनर्थप्राप्त्यर्थ शास््र- 


तादनामप्ययथाथनामव चद्ग्रहण श्रुतताऽनथप्राप्त्यथ शास्र 
मिति शरुवं प्रापनुयाछ्लोकवदेव, न _चेतदिष्टम्‌। प्राप्नुयाल्लोकवदेव, न चै । _तस्माद्यथाभूतानेवाऽऽत्मेश्वरदेव- . 
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२६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


_ तादीन्गराहथत्युपासनार्थं शास्त्रम्‌ नामादौ ब्रह्मृष्टिदर्शनादयुक्तमिति चेत्स्फ़टं नामा- 


देरब्रह्यत्वं तत्र ब्रह्मदृष्टं स्थाण्वादाविव पुरुषदृष्टिं विपरीतां ग्राहयच्छास्त्रं दृश्यते । 
तस्माद्यथार्थमेव शास्त्रतः प्रतिपत्तेः श्रेय इत्ययुक्तमिति चेत्‌। न। प्रतिमावदभेद- 
प्रतिपत्तेः । नामादावब्रह्मणि ब्रह्मदृष्टिं विपरीतां ग्राहयति शास्त्रं स्थाण्वादाविव पुरुष- 
दृष्टिमिति नैतत्साध्ववोचः । कस्मात्‌ 2 भेदेन हि ब्रह्मणो नामादिवस्तुपरूतिपन्नस्य, नामादौ 
विधीयते ब्रह्मदृष्टिः, प्रतिमादाविव विष्णुदृष्टः। तिके) दतस्य. 


आलम्बनत्वेन हि नामादिप्रतिपत्तिः प्रतिमादिवदेव, न तु नामदेव ब्रह्येति। 
यथा स्थाणावनिज्ञति न स्थाणुरिति पुरुष एवायमिति प्रतिपद्यते विपरीतम्‌, न तु 
तथा नामादौ ब्रह्दृष्टिर्विपरीता । ब्रह्मदृष्टिरेव केवला नास्ति ब्रहेति चेत्‌। एतेन प्रति- 
माब्राह्मणादिषु विष्ण्वादिदेवपित्रादिदृष्ठीनां तुल्यता। न। ऋगादिषु पृथिव्यादिदृष्ठि- 
दर्शंनात्‌। विद्यमानपृथिव्यादिवस्तुदृष्टीनामेव्गादिविषये प्रक्षेपदर्शनात्‌। तस्मा- 


^ त्तत्सामान्यान्नामादिमु ब्रह्मादिदृष्टीनां विद्यमानब्रह्मादिविषयत्वसिद्धिः। 


एतेन प्रतिमाब्राह्मणादिषु विष्ण्वादिदेवपित्रादिबुद्धीनां च सत्यवस्तुविषय- 


^ त्वसिन्दिः। मुख्यापेश्षत्वाच्च गौणत्वस्य । पञ्चागन्यादिषु चाग्नित्वादेगौणत्वान्सुख्याग- 


|, न्यादिसन्धाववन्नामादिषु ब्रह्मत्वस्य गौणत्वान्मुख्यब्रह्मसद्धावोपपत्तिः। क्रियार्थे- ` 


श्चाविशेषाद्विद्यार्थानाम्‌। यथा च _दर्शपौर्णमासादिक्रियैवंफला विशिष्टेतिकर्तव्यता- 
कैवंक्रमप्रयक्ताङ्गा चेत्येतदलौकिकं वस्तु प्रत्यक्षाद्यविषयं तथाभूतं चेत्येतदलौकिकं वस्तु प्रत्यक्चाद्यविषयं च वेदवाक्यैरेव 


ज्लाप्यते। तथा परमात्मेश्वरदेवतादिवस्त्वस्थूलादिधरमकमृशनायाद्यतीतं चेत्येवमादि. परमात्मश्वरदेवतादिवस्त्वस्थूलादिधर्मकमशनायाद्यतीतं चेत्येवमादि- चेत्येवमादि- 
विशिष्टमिति वेदवाक्यैरेव ज्ञाप्यत इत्यलोकिकत्वात्तथाभूतमेव भवितुमर्हतीति। न च 
क्रियार्थेवांक्यरकज्ञनवाक्यानां बुद्धधुत्पादकत्वे विशेषोऽस्ति) न चानिश्चिता विपर्यस्ता 
व ~-----------~-_--~ 

वा परमात्मादिवस्तुविषया बुद्धिरुत्पद्यते । 


अनुष्ठेयाभावादयुक्तमिति चेत्‌। क्रियार्थेर्वाक्यैस्च्यंशा भावनाऽनुष्ठेया ज्ञाप्यतेऽ- 
लौकिक्यपि। न तथा परमात्मेश्चरादिवि्ञानेऽनुष्टेयं किंचिदस्ति। अतः क्रियार्थैः 
साधर्म्यमित्ययुक्तमिति चेत्‌। न। ज्ञानस्य तथाभूतार्थविषयत्वात्‌) न ह्यनुष्ठियस्य व्यंशस्य 
भावनाख्यस्यानुष्टेयत्वात्तथात्वं, किं तर्हि प्रमाणसमधिगतत्वात्‌। न च तद्विषयाया 
बुहरनष्ठेयविषयत्वात्तथात्वं किं तर्हिं वेदवाक्यजनितत्वादेव । 


अ~~ 


३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १) बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ << 


वेदवाक्याधिगतस्य वस्तुनस्तथात्वे सत्यनष्टेयत्वविशिष्टं चेदनुतिष्ठति नो 
चेदनुष्टेयत्वविशिष्टं नानुतिष्ठति। अननुष्ठेयत्वे वाक्यप्रमाणत्वानुपत्तिरिति चेत्‌। न- 
ह्यनुष्ठेयेऽसति पदानां संहतिरुपपद्यते। अनुष्ठेये तु सति तादर्थ्येन पदानि संहन्यन्ते। 
तत्रानुष्टेयनिष्ठं वाक्यं प्रमाणं भवतीदमनेनेवं कर्तव्यमिति। न त्विदमनेनैवमित्येवं- | 
प्रकाराणां पदशतानामपिवाक्यत्वमस्ति। ' कुयां्करियेत कर्तव्यं भवेत्स्यादिति पच्मम्‌' 
इत्येवमादीनामन्यतमेऽसत्यत _ परमात्मेश्वरादीनामवाक्युप्रमाणत्वम्‌ । पदार्थत्वे च 
प्रमाणान्तरविषयत्वम्‌। अतोऽसदेतदिति चेत्‌। न। अस्ति मेरुर्वर्णचतुष्टयोपेत 


इत्येवमादावननुषटेयेऽपि वाक्यदर्शनात्‌। न च मेरु्वर्णचतुष्टयोपेत इत्येवमादिवाक्य- 
श्रवणे मेर्वादावनुष्ठे यत्वबुद्धिरुत्पद्यते। तथाऽस्तिपदसदहितानां परमात्मेश्वरादि- 


प्रतिपादकवाक्यपदानां विशेषणविशेष्यभावेन संहतिः केन वार्यते। 





मेरवादिज्ञानवत्परमात्मज्ञाने प्रयोजनाभावादयुक्तमिति चेत्‌। न। “ब्रह्मविदाप्नोति क्तमिति चेत्‌। न । “" ब्रह्मविदाप्नोति 
_ परम्‌" ""भिद्यते हदयग्रनथिः'' इति फलश्रवणात्‌। संसारबीजाविद्यादिदोषनिवृत्ति- 


दशनाच्च । अनन्यशेषत्वाच्च तज्ज्ञानस्य जुह्ामिव फलश्रुतेरर्थवादत्वानुपपत्तिः। 


 प्रतिषिद्धानिष्टफलसंबन्धश्च वेदादेव विज्ञायते। न चानुष्टेयः सः वेदादेव : सः। न च प्रतिषिद्ध- 


विषये प्रवृत्तक्रियस्याकरणादन्यदनुष्ठेयमस्ति। अकर्तव्यताज्ञाननिष्ठतैव हि परमार्थतः 
प्रतिषेधविधीनां स्यात्‌। 


क्षुधातंस्य प्रतिषेधन्ञानसंस्कृतस्याभक्ष्येऽभोज्ये वा प्रत्युपस्थिते कलञ्जा- 
भिशस्तान्नादाविदं भक्ष्यमदो भोज्यमिति वा ज्ञानमुत्पन्नं, तद्विषयया प्रतिषेधज्ञानस्मृत्या 
। बाध्यते। मृगतृष्णिकायामिव पेयज्ञानं तद्विषययाथात्म्यविन्ञानेन तस्मिन्बाधिते 
|  स्वाभाविकविपरीतज्ञानेऽनर्थकरी तद्धक्षणभोजनप्रवृत्तिन॑ भवति। विपरीतज्ञान- 
निमित्तायाः प्रवृत्तेर्निवृत्तिरेव न पुनर्यः कार्यस्तदभावे। तस्मात्प्रतिषेधविधीनां 
वस्तुयाथात्म्यज्ञाननिष्ठतैव। न पुरुषव्यापारनिष्ठतागन्धोऽप्यंस्ति। तथेहापि परमात्मा- 
दियाथात्म्यज्ञानविधी्ना तावन्मात्रपर्यवसानतैव स्यात्‌। तथा तद्विज्ञानसंस्कृतस्य 
तद्विपरीतारथज्ञाननिमित्तानां प्रवृत्तीनामनर्थार्थत्वेन ज्ञायमानत्वात्‌। परमात्मादियाथात्म्य- 
ज्ञानस्मृत्या स्वाभाविके तत्निमित्तविज्ञाने बाधितेऽभावः स्यात्‌। 





























सक्व्नणद्चाय शे ्न्यी शछष्रद्ारण्यक्ोकललंवयद्‌ 


२८ मिताश्राहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


ननु कलञ्जादिभक्षणादेरनर्थार्थत्ववस्तुयाथात्म्यज्ञानस्मृत्या स्वाभाविके 
तद्धक्ष्यत्वादिविपरीतज्ञाने निवर्तिते तद्धक्षणाद्यनर्थप्रवृत््यभाववदप्रतिषेधविषय- 
त्वाच्छास््रविहितप्रवृत्त्यभावो न युक्त इति चेत्‌। न। विपरीतज्ञाननिमित्तत्वानर्थार्थ- 
त्वाभ्यां तुल्यत्वात्‌। कलञ्जभक्षणादिप्रवृत्तर्मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वमनथांर्थत्वं च यथा, 
| तथा शास््रविहितप्रवृत्तीनामपि। तस्मात्परमात्मयाथात्म्यविज्ञानवतः शास्त्रविहित- 
प्रवृत्तीनामपि मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वेनानर्थार्थत्वेन च तुल्यत्वात्परमात्मज्ञानेन विपरीत- 
जञाने निवर्तिते युक्त एवाभावः, 


, ननु तत्र युक्तो नित्यानां तु केवलशास््रनिमित्तत्वादनर्थार्थत्वाभावाच्चाभावो 

„८ न युक्त इति चेत्‌। न। अविद्यारागद्वेषादिदोषवतो विहितत्वात्‌। यथा स्वर्गकामादि- 

दोषवतो दर्शपौर्णमासादीनि काम्यानि क्मांणि विहितानि, तथा सर्वानर्थनीजा- 

विद्यादिदोषवतस्तज्जनितेष्टानिष्टप्रापिपरिहाररागद्रेषादिदोषवतश्च  तत्पररिताविशेषप्रवत्ते- 

डनिटणिपहर्धिनो नित्यानि कर्मण विभावन, न केवलं शासना 
न्येव। 


न चाग्निहोत्रदर्शपूर्णमासचातुर्मास्यपशुबन्धसोमानां .कर्मणां स्वतः काम्यत्व- 


नित्यत्वविवेकोऽस्ति। कतुंगतेन्‌_हि स्वर्गादिकामदोषेण कामार्थता हि स्वर्गादिकामदोषेण कामार्थता। तथाऽविद्या- 


दिदोषवतः स्वभावप्रापष्टानिष्टप्रापिपरिहारार्थिनस्तदर्थान्येव नित्यानीति युक्तं, तं प्रति 


< विहितत्वात्‌। न_परमात्मयाथात्म्यविज्ञानवतः शमोपायव्यतिकेण किंचित्कम विहि- 
„^ तमुपलभ्यते। कर्मनिमित्तदेवतादिसर्वसाधनविज्ञानोपमदेन ह्यात्मज्ञानं विधीयते । 





न चोपमर्दितक्रियाकारकादिविज्ञानस्य कर्मप्रवृत्तिरुपपद्यते। विषशिष्टक्रिया- 
साधनादिज्ञानपूर्वकत्वात्क्रियाप्रवृततेः। न हि देशकालाद्यनवच्छित्ास्थूलाद्रयादिब्रह्म- 
~~ प्रत्ययधारिणः कर्मावसरोऽस्ति। भोजनादिप्रवृत््यवसरवत्स्यादिति चेत्‌। न। अविद्या- 
दिकेवलदोषनिमित्तत्वाद्धोजनादिप्रवृत्तेरावश्यकत्वानुपपत्तेः। न तु तथाऽनियतं 
कदाचित्क्रियते कदाचिनन क्रियते चेति नित्यं कर्मोपपद्यते। केवलदोषनिमित्त- 


| ~. भोजनादिकर्मणोऽनियतत्वं स्यात्‌। दोषोद्धवाभिभवयोरनियतत्वात्कामा- 
नामिव काम्येषु। शास्त्रनिमित्तकालाद्यपेक्षत्ताच्य नित्यानामनियतत्वानुपपत्तिः। 




















अतिन स्वी िय्व्णव्यात > -कीर्‌ त स श अनन्यः ` 


1 ५३ न य्व यै @ ङ्गुः + न 
(तने शवं 7. ° प्रकेप्वनं 8 


वतू-मधुकाण्डम्‌ 
मि काय फे (मद्र योनः 


न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वागुद- ओदना ष्क 
(= ` गायत्‌। यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायदयत्कल्याणं रेभ +न 


लछम 


लत वदति तृदात्मने। ते विदुरनेन. वै. न्‌. उद्गात्राऽत्य वैन उद्गात्राऽत्येष्य षु नर शला तं 
| ति „~ नीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्सु, यः स पाप्मा +. 
ध वत 


कयदेवेदमप्रतिरूपं, म वृद्वि स वद्‌ एव स पाप्मा॥२॥ ( 










३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २) 





२६ 












उती नैमकिय उ(1 


उन देवताओं ने एेसा निश्चय कर वाक्‌ के अभिमानी देव से कहा - 'तुम हमारे 
| लिए उद्गाता का कर्म करो '। वाणी ने ' बहुत अच्छा' एेसा कहकर उन देवताओं के लिए 
। गान किया। उसने वाणी मेँ जो भोग था, उसे देवताओं के लिए गान किया ओर जो 
कल्याणकारक भाषण करती थी, उसे अपने लिए गाया। तब असुरों ने जाना कि इस 
उद्गाता के द्वारा ही देवगण हमे जीतेगे। अतः असुरो ने वाणी के पास जाकर.उसे पाप 
से वेथ डाला यह -जो वाणी निषिद्ध भाषण करती है, वही वह पाप है, वही वह पाप 
है॥२॥ 


दोषनिमित्तत्वे सत्यपि यथा काम्याग्निहोत्रस्य शास््रविहितत्वात्सायंप्रातःकालाद्य- 
पेश्षत्वमेवम्‌। 


तद्धोजनादिप्रवृतौ नियमवत्स्यादिति चेत्‌। न, नियमस्याक्रियात्वात्क्रिया- 
याश्चाप्रयोजकत्वानासो ज्ञानस्यापवादकरः। 


च्ल ः तुसमात्यमात्मयाथाल्यज्ानतिधेरपि तद्विपरतस्ूल्वेतादिजाननिवतंकल्वा- 


त्सामर्थ्यात्स्व॑कर्मप्रतिषेधविध्यर्थत्वं संपद्यते। कर्मप्रवृत््यभावस्य तुल्यत्वाद्यथा 
प्रतिषेधविषये । तस्मात्प्रतिषेधविधिवच्य वस्तुप्रतिपादनं तत्परत्वं च सिद्धं 
शास्त्रस्य ॥९॥ 





ते देवा हैवं विनिश्चित्य वाचं वागभिमानिनीं देवतामूचुरुक्तवन्तः। त्वं 
नोऽस्मभ्यमुद्‌गायौद्ात्रं कर्म कुरुष्व । वाग्देवतानिर्वर्त्यमोदात्रं कर्म दृष्टवन्तः । तामेव 
च वाचं देवतां जपमन््राभिधेयां ' असतो मा सद्रमय ' इति। अत्र चोपासनायाः कर्मणश्च 











३० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


कर्तृत्वेन वागादय एव विवक्षयन्ते। कस्मात्‌ ? यस्मात्परमार्थतस्तत्कतृंकस्तद्विषय एव 
च सर्वो ज्ञानकर्मसंव्यवहारः। वक्ष्यति हि "ध्यायतीव लेलायतीव '' इत्यात्मकतृं- 
कत्वाभावं विस्तरतः षष्ठे। इहापि चाध्यायान्त उपरसंहरिष्यत्यव्याकृतादिक्रियाकारक- 
फलजातम्‌ त्यं वा इदं नाम रूपं करम” त्यवदयाविषयम्‌। अव्याकृताततु यत्व 
परमात्माख्यं विद्याविषयमनामरूपकर्मात्मकं “नेति नेति'' इतीतरप्रत्याख्यानेनोपसंह- 
रिष्यति पृथक्‌ । यस्तु वागादिसमाहारोपाधिपरिकल्पितः संसार्यात्मा, तं च वागादि- 
समाहारपक्षपात्तिनमेव दर्शयिष्यति “एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति"" 
^ इति। तस्माद्युक्ता वागादीनामेव ज्नानकर्मकर्तृत्वफलप्रापिविवश्चा। 


तथेति तथाऽस्त्विति देवेरुक्ता वाक्तेभ्यो ऽर्थिभ्योऽ्थांयोदगायदुद्रानं 
कृतवती। कः पुनरसौ देवेभ्योऽर्थायोद्रानकर्मणा वाचा निर्वर्तितः कार्यविशेष इति) 
उच्यते-- यौ वाचि निमित्तभूतायां वागादिसमुदायस्य य उपकारो निष्यद्यते वदना- | 
दिव्यापारेण, स एव । सर्वेषां ह्यसौ वाग्वदनाभिनिर्वृत्तो भोगः फलम्‌। तं भोगं 
सा त्रिषु पवमानेषु कृत्वाऽवशिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु वाचनिकमार्तविज्यं फलं य~ 
त्कल्याणं शोभनं वदति वर्णानृभिनिवतयति तदाव्मने महमेव । तद्धधसाधारणं 
वाग्देवतायाः कर्मं यत्सम्यग्वर्णानामुच्चारणमतस्तदेव विशेष्यते यत्कल्याणं वदतीति। 
यत्त॒ वदनकार्य सर्वसंघातोपकारात्मकं तद्याजमानमेव । 


























तत्र कल्याणवदनात्मसंबन्धासङ्खावसरं देवताया रन्धं प्रतिलभ्य ते विदुरसुराः, 
कथम्‌ 2 अनैनोद्धात्रा नोऽस्मान्स्वाभाविकं ज्ञानं क्म चाभिभूयातीत्य शास््रजनित- 
कर्मज्ञानरूपेण ज्योतिषोदात्रात्मनाऽव्येष्यन्त्यतिगमिष्यन्तीत्येवं विज्ञाय तसमुद्रा- 
तारमभिद्भु त्याभिगम्य स्वेनाऽऽसङ्कलक्षणेन पाप्मनाऽ विध्यंस्ताडितवन्तः संयोजि- 
तवन्त इत्यर्थः। स यः स पाप्मा यः प्रजापतेः पूर्वजन्मावस्थस्य वाचि क्षिप्तः | 
स एष प्रत्यक्षीक्रियते। कोऽसौ ? यदेवेदमप्रतिरूपमृननुरूपं शस््रप्रतिषिद्धं ॥ 
वदति येन प्रयुक्तोऽ्भ्यबीभत्सानृताद्यनिच्छक्रपि वदति। अनेन कार्येणाप्रतिरूप- 
वदनेनानुगम्यमानः प्रजापतेः कार्यभूतासु प्रजासु वाचि वर्तते । स एवाप्रतिरूपवद- 
नेनानुमितः सख प्रजापतेर्वाचि गतः पाप्मा, ह धायि हि कार्यमिति॥२॥ 

#िनम्ट्‌ 


५ नसं > स्वरी नर्न सन्नद्ध ८ | 1 ध भ्य क | 
| सनरन आयन करयनन्‌ । 370, ९ न ् | 
खम ८9 7 अट वचन वृ 74 ८ भस ऽ य शई ॐ क "व्क - | 
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३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ३-४) तर 
क्क्ल कती चलन कः याव 


| ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः 
प्राण उदगायद्यः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्य- 
त्कल्याणं जिधूति तदात्मने। ते विदुरनेन वै न 
उदगात्राऽत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स 
यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं जिघूति स एव स 
पाप्मा ॥३॥ | 


षय 
5.50 ५ 


अथ ह चक्षुरूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यश्चक्षु- 
रुदगायत्‌। यश्चक्षुषि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्य- 
त्कल्याणं पश्यति तदात्मने। ते विदुरनेन वै न उद्‌- 
गात्राऽत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः 


फिर देवताओं ने भ्राण से कहा -- “"तू हमारे लिए उद्गान कर''। तब घ्राण ने 
““तथास्तु'' कह कर उन देवताओं के लिये उद्गान किया। घ्राण मे जो भोग है, उसे 
उसने देवताओं के लिए गान किया ओर जो कुछ अच्छी गन्ध सुंघता है, उसे उसने अपने 
लिए गाया। असुरो को इस बात का ज्यों ही पता लगा कि इस उद्गाता के द्वारा देवता 
हमे जीतेगे, त्यों ही असुरों ने उस प्राण के समीप जाकर उसे पाप से वेध डाला। अतएव 
जो अननुरूप सूंधता दै, यही वह पाप है, यही वह पाप हे ॥३॥ 


फिर देवताओं ने चक्षु से कहा -- “तू हमारे लिए उद्गान कर''। तब चक्षु ने 
"“ तथास्तु'' कह कर उनके लिए उद्गान किया- अर्थात्‌ चश्ु मे जो भोग हे, उसे चक्षु 
ने देवताओं के लिए गाया ओर जो शुभ दर्शन करता है, उसे उसने अपने लिए गाया। 
असुरो को ज्यों ही यह मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमे जीतेगे, त्यों 





तथेव श्राणादिदेवता उदरीधनिर्वर्तकत्वाज्जपमन्त्रप्रकाश्या उपास्याश्चेति 
क्रमेण परीक्षितवन्तः । देवानां चैतन्निश्चितमासीत्‌। वागादिदेवताः क्रमेण परीक्ष्य 
माणाः कल्याणविषयविशेषात्मसं बन्धासङ्हेतोरासुरपाप्मसं सर्गादुद्रीथनिर्वर्तना - 














३२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाव्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


स॒ पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं पश्यति स एव स 
पाप्मा॥४॥ 


अथ ह श्रोत्रमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः 
श्रोत्रमुदगायद्यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्य- 
त्कल्याणश शुणोति तदात्मने। ते विदुरनेन वै न 
उद्‌ गात्राऽत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स 
यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप शृणोति स एव स 
पाप्मा ॥५॥ 


अथ ह मन ऊचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो मन 
उदगायद्यो मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणश् 


ही असुरों ने चक्षु के पास जाकर उसे वेध डाला। यह जो निषिद्धरूप को देखता रै 
यही वह पाप है, यही वह पाप दै।४॥ 


फिर देवताओं ने श्रोत्र से कहा ““तू हमारे लिए उदगान कर ''। तब श्रोत्र ने "“ तथास्तु" 
कहकर उन देवताओं के लिए उद्गान किया। श्रोत्र में जो भोग है, उसे उस श्रोत्र ने 
देवताओं के लिए घोषणा की ओर जो शुभ भ्रवण करता दै, उसे अपने लिए गाया। 
असुरों ने जब जाना कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमें जीतेगे, तब उस श्रोत्र के 
पास जाकर असुरों ने उसे पाप से वेध डाला, यह जो निषिद्ध शब्द का श्रवण करता 
है यही वह पाप ठै, यही वह पाप है।॥५॥ 


फिर देवताओं ने मन से कहा - “तू हमारे लिए उद्गान कर ''। तब मन ने "तथास्तु" 
कह कर उन देवताओं के लिए उदगान किया। मनमेंजो भोग टै, उसे मन ने देवताओं 





समर्थाः । अतोऽनभिधेया '*असतो मा सद्रमय'"इत्यनुपास्याश्चाशुद्धत्वादितराव्या- 
पकत्वाच्येति। एवमु खल्वनुक्ता अप्येतास्त्वगादिदेवताः कल्याणाकल्याण- 











३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ६-७) - बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ३३ 


संकल्पयति तदात्मने। ते विदुरनेन वै न उदगात्रा- 
ऽत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स 
पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपश् संकल्पयति स एव स 
पाप्मैवमु खल्वेता देवताः पाप्मभिरुपासुजनेवमेना 
नु ज मम द्धन छो नना ठं उख उव्ल्सल्ल , 
ममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति 
तेभ्य एष प्राण उदगायत्ते विदुरनेन वै न उदगात्रा- | 
ऽत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविव्यत्सन्स यथा- 
ऽश्मानमृत्वा लोष्टो विध्वश्सेतैवश हैव विध्व 
समाना विष्वञ्चो विनेशुस्ततो देवा अभवन्पराऽसुरा 






के लिए घोषित किया ओर वह जो शुभ सङ्कल्य करता है, उसे अपने लिए गाया। असुरं 
को ज्यों ही मालुम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा हमें जीतेगे, त्यों ही मन के पास 
जाकर असुरो ने उसे पाप से वेध डाला! यह जो निषिद्ध सड्कूल्प करता है, यही बह 
पाप है। इस प्रकार निःसंदेह ही इन देवताओं को पाप का संसग हुआ ओर एसे ही असुरों 
ने इसे पाप से वेध डाला॥६॥ 





इसके बाद मुख के छिद्र में रहने वाले प्राण से देवताओं ने कहा -- “तू हमारे 
लिए उदगान कर ', त्न '* तथास्तु'' कह कर इख प्राण ने शरणागत देवताओं के लिए | 


कार्यदर्शनादेवं वागादिवदेवैनाः पाप्मनाऽविध्यन्पाप्मना विद्धवन्त इति यदुक्तं 
तत्पाप्मभिरुपासृजन्पाप्मभिः संसर्गं कृतवन्त इत्येतत्‌ ॥३ ॥४।।५।॥६॥ “ 





[नी उपासीना अपि मृत्य्वतिगमनायाशरणाः सन्तो देवाः क्रमेण। 
अथानन्तरं हेममित्यभिनयप्रदर्शनार्थम्‌। आसन्यमास्ये भवमासन्यं मुखान्तर्बिलस्थं 





गर य्न खर्‌ पो प्या । घ्नेर चना तस (तेष, खमे नाजा ज. 
३४ स्व्मा. मिता शरहिन्ौवयाख्यासंवलितंदीङकरभा्यसमेता 


भवत्यात्मना पराऽस्य द्विषन्भातृव्यो भवति य एवं 
वेद्‌ ॥७॥ | 


उद्गान किया, असुरों ने जब जाना कि, इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमे जीत लेगे। 
तब उन्होने मुख्य प्राण के पास जाकर उसे पोप से वेधना चाहा -- किन्तु जैसे पत्थर 
से टकराने पर मिड़ी का ढेला चूर-चूर हो जाता ठै, वैसे ही वे असुर लोग भी प्राण 
से टकराने पर विध्वस्त होकर अनेक प्रकार से नष्ट हो गये। तब से देवगण स्वस्थ हो 
गये ओर असुरों का पराभव हुआ। जो इस प्रकार जानता है, वह प्रजापति स्वरूप अपने 


रूप से स्थित होता है ओर उससे देष करने वाला सौतेला भाई पराभव (हार) को प्राप्त 
करता है।७॥ 





प्राणमूचुस्त्वं न उद्रायेति। तथेत्येवं शरणमुपगतेभ्यः स एष प्राणो मुख्य 
उदगायदित्यादि पूर्ववत्‌। पाप्मनाऽविव्यत्सनबेधनं कतुमिष्टवन्तस्ते च दोषा- 
संसर्गिणं सन्तं मुख्यं प्राणम्‌। स्वेनाऽऽसङ्कदोषेण वागादिषु लब्धप्रसरास्तदभ्यासा- | 
नुवृत्त्या संश्लिष्यमाणा विनेशुर्विनष्टा विध्वस्ताः। | 


कथमिवेति चेददृष्टान्त उच्यते -- स यथा स दृष्टान्तो यथा लोके5श्मानं 
पाषाणग्ृत्चा गत्वा प्राप्य लौष्टः पांसुपिण्डः पाषाणचूर्णनायार्मनि निक्षिप्तः स्वयं 
विध्व॑सेत विस्रंसेत विचूणीभवेत्‌, एवं हैव यथाऽयं दृष्टान्त एवमेव विध्व॑- 
समाना विशेषेण ध्वंसमाना विष्वञ्चौ नानागतयो विनेशुर्विनष्टा यतस्ततस्त- 
स्मादसुरविनाशाद्ेवत्वप्रतिबन्धभूतेभ्यः स्वाभाविकासङ्खजनितपाप्मभ्यो वियोगादसं- 
सर्गधर्मिमुख्यप्राणाश्रयबलाद्ेवा वागादयः प्रकृता अभवन्‌ । .किमभवन्‌। स्वं 
देवतारूपमग्न्याद्यात्मकं वक्ष्यमाणम्‌। पूर्वमप्यग््याद्यात्मान एव सन्तः स्वाभाविकेन | 
पाप्मना तिरस्कृतविज्ञानाः पिण्डमात्राभिमाना आसन्‌। ते तत्पाप्मवियोगादुज््ित्वा | 
पिण्डमात्राभिमानं शास्त्रसमर्पितवागाद्यगनयाद्यात्माभिमाना बभूवुरित्यर्थः! किंच ते 
प्रतिपक्षभूता असुराः पराऽभवन्नित्यनुवर्तते। पराभूता विनष्टा इत्यर्थः । 


यथा पुराकल्पेन वर्णितः ूर्वयजमानोऽतिक्रान्तकालिक एतामेवाऽऽख्यायि- 
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३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ८) ३५ 





ते होचुः क्व नु सोऽभूद्यो न इत्थमसक्तेत्ययमास्ये- 
ऽन्तरिति सोऽयास्य आङ्धिरसोऽङ्ानाश् हि रसः ॥८॥ 


तब -देवताओं ने कहु ने कहा - जिसने हमें इस प्रकार देवभाव को प्राप्त कराया है वह 


कहां है? एेसा विचार कर उन्होने निश्चय किया कि यह मुख के ही भीतर है। अत 9 
यह अयास्य (किसी का आश्रय न लेने के कारण) अङ्धिरस है, क्योकि यही भूत ओर ... 


इन्रियादि अङ्खों का रस हे।८॥ 


कारूपां श्रुतिं दृष्टा तेनैव क्रमेण वागादिदेवताः परीक्ष्य ताश्चापोह्याऽऽसङ्कपाप्मास्पद- 
दोषवत््वेनादोषास्पदं मुख्यं प्राणमात्मत्वेनोपगम्य वागाद्याध्यात्मिकपिण्डमात्रपरि- 
च्छिन्नात्माभिमानं हित्वा वैराजपिण्डाभिमानं वागाद्यगन्याद्यात्मविषयं वर्तमानप्रजा- 
पतित्वं शास्त्रप्रकाशितं प्रतिपन्नस्तथेवायं यजमानस्तेनैव विधिना भवति प्रजा- 
पतिस्वरूपेणाऽऽत्मना, परा चास्य प्रजापतित्वप्रतिपक्षभूतः पाप्मा द्विषन्ध्रातूव्यो 
अवति। यतोऽद्वष्टाऽपि भवति कश्चिदभ्रातुव्यो भरतादितुल्यो, यस्त्विन्द्रियविषया- 
सङ्कजनितः पाप्मा श्रावूव्यो दरष्टा च। पारमार्थिकात्मस्वरूपतिरस्करणहेतुत्वात्‌। स 
च पराभवति विशीर्यते लोष्टवत्प्राणपरिष्वङ्कात्‌। कस्यैतत्फलमित्याह - य एवं 
वेद। यथोक्तं प्राणमात्मत्वेन प्रतिपद्यते पूर्वयजमानवदित्यर्थः ॥७॥ 


फलमुपसंहत्याधुनाऽऽख्यायिकारूपमेवाऽऽश्रित्याऽऽह । कस्माच्च हेतोर्वा- 


गादीन्मुक्त्वा मुख्य एव प्राण ` आत्मत्वेनाऽऽश्रयितव्य इति तदुपपत्तिनिरूपणाय | 
यस्मादयं वागादीनां पिण्डादीनां च साधारण आत्मेत्येतम्थ॑माख्यायिकया दर्शयन्त्याह | 
श्रुतिः। तै प्रजापतिप्राणा मुख्येन प्राणेन परिप्रापितदेवस्वरूपा ह्ौचुरुक्तवन्त | 
फलावस्थाः । किमित्याह । क्व॒ ल्विति वितकै। क्व लु कस्मिनु सोऽभूत्‌। 
कः। यो नोऽस्मानिव्थमेवमसक्त सच्जितवान्देवभावमात्मत्वेनोपगमितवान्‌। | 
~ स्मरन्तो विचारयमाणाः , 
कार्यकरणसंघाते आत्मन्येवोपलब्धवन्तः। 








। 
| 
| 
| 
| 
| 











वनन जाया ऋ 9 रत्म क रूयः न्त्ये क्र स्तरे ट्छ 
सायो याः (कलः ट ध्््न:॥ रग = त = स्न्ल्ल युस ज्या 


३९४ तनजं सब्र मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 
सावा एषा देवता दूर्नाम दूर ह्यस्या मूत्युर्दूर ह 
वा अस्मान्मृत्युरभवति य एवं व्ेद।॥९॥ „मयै 


याट्‌, जिन्त स्कन्नं स्तस्छन तकत ज -अक त -ॐरं 
वह यह देवता ^“दूर'* नामवाली है, क्योकि इस प्राण देवता से आसक्तिरूप मृत्यु 
† १ य) 


| दूर है। जो एेसा जानता है उससे मृत्यु दूर रहता है ॥९॥ 


कथम्‌ ? अयमास्येऽन्तरिति, आस्ये मुखे य आकाशस्तस्मिन्नन्तरयं 
प्रत्यक्षो वर्तत इति। सर्वो हि लोको विचार्याध्यवस्यति। तथा देवाः। यस्मादय- 
मन्तराकाशे वागाद्यात्मत्वेन विशेषमनाश्रित्य वर्तमान उपलब्धो देवैः, तस्मात्स 
प्राणोऽयास्यो विशोषानाश्रयत्वाच्चासक्तः सञ्जितवान्वागादीन्‌। अत एवाऽऽङ्किरस 
आत्मा कार्यकरणानाम्‌। कथमाङ्गिरसः ? प्रसिद्धं च्येतदज्गानां का्यकरणलक्ष- 
णानां रसः सार आत्मेत्य्थः। कथं पुनरङरसत्वं तदपाये शोषप्रापेरिति वक्ष्यामः। 
यस्माच्चायमङगरसत्वद्विशेषाना शरयता कार्यकरणानां साधारण आतमा विशुद्धश्च, 


तस्माद्वागादीनपास्य _ प्राण एवाऽऽत्मत्वेनाऽऽश्रयितव्य _ इति वाक्यार्थः। आत्मा 
ऽविपरीतबोधाच्छेयःप्रापतर्विपर्यये चानिष्टप्रािदर्शंनात्‌॥८ ॥ 


स्यान्मतं प्राणस्य विशुद्धिरसिद्धेति। ननु परिहतमेतद्वागादीनां कल्याण- 
वदनाद्यासङ्खवत्प्राणस्याऽऽसङ्कास्पदत्वाभावेन। बाढम्‌। किंत्वाद्धिरसत्वेन वागादीना- 
मात्मत्वोक्त्या वागादिद्वारेण शवस्पृष्टितस्स्पष्टेरिवाशुद्धता शङ्क्यत इत्याह -- शुध एव 


प्राणः। कुतः, सा वा एषा देवता दूर्नाम यं प्राणं प्राप्याश्मानमिव लोष्टो 
विध्वस्ता असुरास्तं परामृशति सेति। सैवैषा येयं वर्तमानयजमानश्चरीरस्था 
देवैनिर्धारिताऽयमास्येऽन्तरिति। देवता च सा स्यात्‌। उपासनक्रियायाः कर्मभावेन | 
गुणभूतत्वात्‌। यस्मात्सा दूर्नाम दूरित्येवं ख्याता। नामशब्दः ख्यापनपर्यायः । तस्मात्र 
 सिद्धाऽस्या विशृद्धिरदनामत्वात्‌। कुतः पुनरदर्नामत्वमित्याह - दूर द्रे हि यस्मा- 
दस्याः प्राणदेवताया मृत्युरासङ्कलक्षणः, पाप्माऽसंश्लेषधर्मित्वात्प्राणस्य समीप- 
स्थस्यापि | मृत्योस्तस्माददूरित्येवं ख्यातिरेवं प्राणस्य विशुद्धिर्ञापिता। विदुष 


~" ---~--------~--न- 


फलमुच्यते - वृं ह वा अस्मान्मूत्युर्भवति। अस्मादेर्वविदो य एवं वेद 
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| 9 कर दिया। अतः “भै पापरूप मृत्यु से युक्त न होऊ" इस भय से .अन्य जनों के संसर्ग 
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न्ते त) शु प्रागा रत्य 





३७ 


प्राण सावा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युम॒पहत्यु, मख 
यत्राऽऽसां दिशामन्तस्तदगमयांचकार तदासां पाप्मनो  । 
=यहितननी विन्यदधात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियानेत्पाप्मानं 9६ 
व दसन णाध नि 


मत्युमन्ववायानीति।॥९०॥ इछि ख व्यः त्‌ 
----- उनम, "लनञच्छेमवित्मेवं उद 1 
उस इस प्राण देवता ने इन वागादि देवताओं के पापरूप मृत्यु ( अज्ञान 


से प्रेरित विषय संसर्गं जनित ममता) को हटा कर जहां इन दिशाओं का अन्तं हो जाता 
है, वहां पहुंचा दिया । वहां इन देवतांओं के पाप को मुख्य प्राण ने तिरस्कारपूर्वक निहित 


ल 


¢ 


मे न जाय ओर अन्त दिशा मे भी न जावे मेन जाय ओर अन्त दिशामे भी न जावे र श्रौत विज्ञानवान्‌ पुरुषों कौ सीमापर्यन्त ही 


दिशाओं की कल्पना की है; उनसे विरुद्ध आचरण वाले .लोगों से बसा हुआ देश ही 
दिशाओं का अन्त है )॥१०॥ -त््ासय ऋ. रन्त सैन्य <-> 


यस्ये ययो वण जप = दा ज कन यमन्तव्म्‌्‌ वथ जप दी चय्व्िपतन- कनपर्यन्ल्वमः 


तस्यादवमिति वृत तिशुद्धिगुणोपतं प्राणमुपास्त इत्यर्थः! उपासन्‌ नामोपासया्थवाे 
यथा देवतादिस्वरूपं श्रुत्या ज्ञाप्यते तथा मनसोपगम्याऽऽसनं चिन्तनं लौकिकप्रत्य- 





““देवो भूत्वा देवानप्येति" "किंदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यस्ति'" इत्येवमादि- 
श्रुतिभ्यः ॥९॥ 


सावा एषा देवता दूरं ह वा अग्मा्ृत्ुर्भवतीत्यक्तम्‌। कथं पुनरेवंविदो | 
दूरं मृत्युर्भवतीति। उच्यते। एवंविक््वविरोधात्‌। इन्दरियविषयसंसर्गासङ्गजो हि पाप्मा | 
प्राणात्माभिमानिनो हि विरुध्यते। वागादिविशेषात्माभिमानहेतुत्वाल्स्वाभाविकाज्ञा- 
नहेतुत्वाच्च। शास्त्रजनितो हि प्राणात्माभिमानस्तस्मादेवंविदः पाप्मा दूरं भवतीति 








सा वा एषा दवतेत्युक्तार्थम्‌। एतासां वागादीनां दैवतानां 


पाप्मानं मृत्युं स्वाभाविकाज्ञानप्रयुव्तेन्धियविषयसंसर्गासङ्कजनितेन हि पाप्मना 
सर्वो प्रियते स॒ ह्यतो मूत्युस्तं प्रियते स ह्यतो ३ प्राणात्माभिमानरूपाभ्यो देवताभ्योऽपच्छिद्यापदत्य 











1 


(तिलञ्ङरतिः _उनाकस् यरय द. मनोश्णण 





याणि -प्रथमाध्याये- 
१ (न कसा ज ज तमि) (१ 


सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मूत्युमप- 


हत्याथैना मृत्युमत्यवहत्‌ ॥९१ (पनन 4 


चरस्य र््प्राकयत.त्य 4 


उस इस प्राण देवता ने इन वागादि देवताओं के पापरूप मृत्यु को नष्टकर्‌ पुनः 


इन्हे आध्यात्मिक परिच्छेदरूप मृत्यु के पार अपरिच्छिन्न आधिदैविक अग्न्यादि देवात्मभाव को 


प्राप्त करा दिया १॥ 


प्राणात्माभिमानमात्रतयैव प्राणोऽपहन्तेत्युच्यते। विरोधादेव तु पाप्मैवंविदो दुरंगमो 
भवति। किं पुनश्चकार देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्येति उच्यते-- यत्र यस्मित्नासां 


प्राच्यादीनां विशामन्तोऽवसानं तत्तत्र गमर्यांचक्ार गमनं कृतवानित्येतत्‌। ` 


ननु नास्ति दिशामन्तः कथमन्तं गमितवानिति. उच्यते -- श्रौ तविज्ञानवज्न- 
नावधिनिमित्तकल्पितत्वादिशां तद्विरोधिजनाध्युषित एव देशो -दिशामन्तो देशा- 
न्तोऽरण्यमिति यद्वदित्यदोषः। तत्तत्र गम॒यित्वाऽऽसां देवतानां, पाप्मन इति 
द्वितीयाबहुवचनं, विन्यदधाद्विविधं न्यग्भावेनादधात्स्थापितवती प्राणदेवता, 
प्राणात्माभिमानश्यषन्यजनेष्विति, सामश्यादिन्द्यसंसरगजो हि स इति 
प्राण्याभ्रयताऽवगम्यते। तस्मात्तमन्त्यं जन॑ नेयातन्न गच्छत्संभाषणदर्शनादिभिरनं 
दिगन्तशब्दवाच्यं देगन्तशब्दवाच्यं नेयाजनशून्यमपि. जनमपि तद्वशवियुक्तमित्यभिप्रायः। नेदिति 
परिभयार्थे निपातः। इत्थं जनसंसर्गे पाप्मानं मृव्युमन्ववायानीति। 
अ अ अव अयानीत्यनुगच्छेयमित्येवं भीतो न जनमन्तं चेया पूर्वण 
संबन्धः॥१०॥ @ < च च न> ~ 


सावाणषा वव तदेतत्प्राणात्पज्नानकर्मफलं वागादीनामगन्याद्यात्पत्व- 
-~-------------------------------> 

मुच्यते। अथेना मृत्युमत्यवहत्‌ । यस्मादाध्यात्मिकपरिच्छेदकरः पाप्मा मृत्युः 

~-----------------------~----------- 









प्राणात्मविज्ञानेनापहतस्तस्मात्स प्राणोऽपहन्ता पाप्मनो मृत्योः। तस्मात्स एव प्राण 


न 
एना वागादिदेवताः प्रकृतं पाप्मानं मृत्युमतीत्यावहत्प्रापयत्स्वं॑स्वमपरिच्छिन्त- 


ममन्यादिदेवतात्मरूपम ॥९९॥ 


कर्य 


टल 2 








वीवी 


१ न नन्ति ^ निनि निन 


(4 








३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १२-१३) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ` ३६ 


स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत 
सोऽग्निरभवत्सोऽयमग्निः परेण मूत्युमतिक्रान्तो 
दीप्यते॥९२॥ ` 

अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स 
वायुरभवत्सोऽयं वायुः परेण मृतयुमतिक्ानत पवते ॥९३ ॥ 





(चै मयत रा रा +र , ग्रन्ट १. प्राय मो ५ 


उस प्रसिद्ध प्राण ने वाक्‌ देवता को ( आध्यात्मिक परिच्छेदरूप मृत्यु के ) पार पर्चा 
दिया) जब वाणी मृत्यु से पार हुईं तब वह अग्नि हो गया। वह यह अग्नि परिच्छिन्न 
मृत्यु से परे देदीप्यमान हे॥१२॥ 


इसी प्रकार प्राण ने घ्राण को मृत्यु के पार पहुंचाया। वह जिस समय मृत्यु से 
पार हुआ, उस समय वायु हो गया। अतः वह अतिक्रान्त-वायु मृत्यु से पार होकर वहता 
हे।॥९३॥ 


स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्‌। स प्राणो वाचमेव प्रथमां प्रधाना- 
मित्येतत्‌। उद्रीथकर्मणीतरकरणापेक्षया साधकतमत्वं प्राधान्यं तस्याः। तां प्रथमा- 
च कृतवान्‌। त्स्याः पुनमृलयुमतीत्योढायाः किं रूपमितयुचयते -- सा 
वाग्यदा यस्मिन्काले पाप्मानं मृत्युमत्यसुच्यतातीत्यामुच्यत मोचिता स्वयमेव 
तदा_ सौऽज्निरभवन्सा_वावकमूर्वमप्यग्निरिव सती मृत्युवियोगेऽप्यग्निरेवाभवत्‌) 
एतावांस्तु विशेषो मृत्युवियोगे। सोऽयमतिक्रान्तोऽक्निः परेण मृत्युं 
परस्तान्मृत्योर्दीप्यते । प्राड्मोक्षान्मत्युप्रतिबद्धोऽध्यात्मवागात्मना नेदानीमिव दीप्ति- ` 
मानासीदिदानीं तुः मृत्यु परेण दीप्यते मूत्सुवियोगात्‌ ॥९२॥ 


तथा प्राणो घ्राणो वायुरभवत्‌। स तु पवते मृत्युं परेणातिक्रान्तः सर्वमन्य- 
दुक्तार्थम्‌॥९३॥ 





(८2: ~ सो अगस सद्यम्‌ न्न = -ञ्रा्न्त 
| मध्वा ५ - (८८) : ~ स =) अगस सुख = त्ति द, नय 2 
| स [नस ( सक्षम -अ्नरम्दा न्नै अननु रति? ^ ञवस्ततिः „प्न. सन 


| 2 वमन्‌ के धी क = सव्या. कतुर) तोन 
। उसा टन 3 -अल्टम्नन्दुज्यविः धये षे ॐ यै" @द्गुतम न 


अथ चक्षुरत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स अष्ट 
करेन = द 

आदित्योऽभवत्सोऽसावादित्यः परेण पूत्युमतिक्रान्त- ˆ नीरूप! ~ 

स्तपति ॥९४॥ (+ „~> क | 


अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत सादिशोऽभ- "न ^ ४ (> 
वश्छेस्ता इमा दिशः परेण मृत्युमतिकरान्ताः॥१५॥ 3 


अथ मनोऽत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा 4 प) 
अभवत्सोऽसौ चन्द्रः परेण मूत्युमतिक्रान्तो भात्ये- ८ | 
वश ह वा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं (द. 


वेद ॥९६॥ ० ४, ध 


फिर उस प्राण ने चक्षु को मृत्यु से पार पहंचाया, जब चक्षु मृत्यु से पार हआ ˆ~. ६ | 
तब वह आदित्य हो गया, क्योकि वह यह परिच्छेद से अतिक्रान्त आदित्य मूत्यु से पार॒ “2 
होकर तपता हे ॥९४॥ (४ ५ 


- पिर प्राण ने श्रोत्र को मृत्यु के पार पहुंचाया, जब वह मृत्यु से पार हुआ. तब स . 
वह दिशा हो गया, क्योकि वे ये अतिक्रान्त दिशाँ परिच्छेदरूप मृत्यु से परे रै ॥९५॥ न 


फिर प्राण ने मन को मृत्यु के पार पर्हुचाया, वह मन जिस समय मृत्यु से पार 
हुआ उस्र समय वह चन्द्रमा हो गया। वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा परिच्छेदरूप मृत्युस परे 
प्रकाशित होता है! एेसे ही यह देवता उस उपासक को मृत्यु के पार ले जाता, जो 
कोई इसे इस प्रकार जानता है ॥९६॥ 


तथा चक्षुरादित्योऽभवत्स तु तपति ॥१४॥ 
तथा शरोत्रं दिशोऽभवन्‌। दिशः प्राच्यादिविभागेनावस्थिताः ॥१५॥ ` 


| मनश्चन्द्रमा भाति। यथा पूर्वयजमानं वागाद्यगन्यादिभावेन मृत्युमत्यवहत्‌। एवमेनं 
|| वर्तमानयजमानमपि ह वा एषा प्राणदेवता मृत्युमतिवहति वागाद्यग्न्यादि- 














ग्या जख स्तव्य उकार काक ऋ द. कन्ये दोवडं सकन अ 
तानस्नी ऊन त (क्षैवेन्ध 
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ओ 0 4 च 
ध  ॥ अथाऽऽत्मनेऽत्राद्यमागायद्यद्धि किचान्नमद्यतेऽनेनैव आय चन्दन 
य | 
> . तदद्यत इह प्रतितिष्ठति ॥९७॥ 


दा-लव्क प्राण ॐ उक्त उव्टसख्न्ता ऋ कत 


2.4.८2 , ते देवा अब्रुवन्नेतावदहवा इदश सर्व यदन्नं तदात्मन 
~ आगासीरनु नोऽस्मिन्नत्रे आभजस्वेति ते वै माऽभि- 


। फ़िर उस प्राण ने अपने लिये खाने योग्य भक्ष्य का आगान किया, क्योकि जो 
५ ८. < भी कुछ अन खाया जाता है, वह प्राण के द्वारा ही खाया जाता दै। इसीलिये उन अन 
-& ^. मे प्राण प्रतिष्ठित होता है।॥१७॥ | 


9. ८& वे वागादि देवगण बोले -- यह जो अनन है, सब तो इतना ही है, उसे तूने अपने 


। (- 
( £ 1.4 यो वागादिपञ्चकविषशिष्टं प्राणं वेद । '" तं यथा यथोपासते तदेव भवति ' ' 
1 


र, इति श्रुतेः ॥९६॥ 

त न वे अथाऽ त्मने । यथा वागादिभिरात्मार्थमागानं कृतं, तथा मुख्योऽपि प्राणः ` 
<. # द सर्वप्राणसाधारणं प्राजापत्यफलमागानं कृत्वा, त्रिषु पवमानेष्वथानन्तरं शिष्टेषु नवसु 

स्तोत्रेष्वाव्मन आत्मार्थम्नाद्यमन्नं च तदाद्यं चान्नाद्यमागायत्‌। कर्तुः कामसंयोगो 

वाचनिक इत्युक्तम्‌। कथं पुनस्तदन्नाद्यं प्राणेनाऽऽत्मार्थमागीतमिति गम्यत इत्यत्र 

हेतुमाह । यत्कि चैति सामान्यान्नमात्रपरामर्शार्थः । हीति हेतो । यस्माह्योके प्राणिभिर्य- 

त्किचिदन्नमद्यते भक्ष्यते तदनेनैव प्राणेनैव। अन इति प्राणस्याऽऽख्या 

प्रसिद्धा । अनःशब्दः सान्तः शकटवाची, यस्त्वन्यः स्वरान्तः स प्राणपर्यायः । प्राणेनैव. 
तदद्यत इत्यर्थः। किंच न केवलं प्राणेनाद्यत एवान्नाद्यं तस्मिञ्छरीराकार- 

परिणतेऽन्ादये ङ प्रतितिष्ठति प्राणस्तस्मात्ाणेनाऽऽत्मनः प्रतष्ठारथमागीत 

| -------- यदपि प्राणेनान्नादनं तदपि प्राणस्य प्रतिष्ठार्थमेवेति न वागादिष्विव 

कल्याणासङ्गजपाप्मसंभवः प्राणोऽस्ति॥९७॥ 



























ते देवाः) नन्ववधारणमयुक्तं “प्राणेनैव तदद्यत * इति, वागादीनामप्यन्न- 


कि ति 





४२ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


| तद+ तिज 


संविशतेति तथेति त समन्तं परिण्यविशन्त तस्म परिण्यवि न्त। तस्मा 


_द्यदनेनान्नमत्ति तेनैतास्तृप्यन्त्येवश ह॒ वा एन स्वा. म. 
अभिसंविशन्ति भतां स्वाना श्रेष्ठः पुर एता भवत्य- .*त' 


त्ादोऽधिपतियं एवं वेद, य उ हैवंविदश स्वेषु प्रति 
। किण प्रतिर्बुभूषति न हैवालं भार्येभ्यो भवत्यथ य एवैत- ५५ 
| मनु भवति यो वैतमनु भार्यान्वुभूर्षति स हैवालं कैक शत्णदय 
| भार्येभ्यो भवति ॥९८॥ 


लिये आगान कर लिया है। इसलिए अब हमें भी इस अनन में सा्चीदार बनाओ, प्राण 
नै कहा, वे तुम लोग सभी ओर से मुञ्ममें प्रवेश कर जाओ; तब '"तथास्तु'" कह कर 
वे वागादि सभी ओर से उस प्राण में प्रवेश कर गये। अतः प्राण के द्वारा यह जीव 
जो भी अन खाता है, उससे ये वागादि प्राण भी तृप्त हो जाते है। जो इस प्रकार जानता 
है, उसका आश्रय सम्बन्धी-जन सभी ओर से ग्रहण करते है; वह स्वजनों का भर्ता, उनमें 
श्रेष्ठ ओर उनके आगे चलने वाला हो जाता है। तथा अन भक्षण करने वाला सबका 
अधिपति हो जाता है। सम्बन्ियों मे से जो भी एेसे उपासक के $ प्रति विरुद्ध होना चाहता ` 
है, वह अपने आश्रितो का पोषण करने मे समर्थं नहीं होता ओर जो कों भी इनके 
अनुकूल रहकर अपने शरणागतं का भरण करना चाहता है, ` वह निश्चय ही अपने शरणागतां 
के भरण-पोषण में सक्षम टो जाता है।॥।९८॥ 














निमित्तोपकारदर्शनात्‌? नैष दोषः । प्राणद्वारत्वात्तदुपकारस्य। कथं प्राणद्वारकोऽन्रकृतो 
वागादीनामुपकार इत्येतमर्थं प्रदर्शयत्राह -- तै वागादयो दैवाः स्वविषयद्योतनादैवा 
अन्रवन्न्नुक्तवन्तो मुख्यं प्राणमिदमेतावन्नातोऽधिकमस्ति। वा इति स्मरणार्थः। 
डद तत्सर्वमेतावदेव, किं ? यदन्नं प्राणस्थितिकरमद्यते लोके । त्सर्वमात्मन 
आत्मार्थमागासीरागीतवानस्यागानेनाऽऽत्मसात्कृतमित्यर्थः। वयं चान्नमन्तरेण स्थातुं 
नोत्सहामहे। अतोऽनु पश्चान्नोऽस्मानस्मिन्नन्ने आत्मार्थे तवान्न आभजस्वाऽऽ- 
भाजयस्व। णिचोऽश्रवणं छान्दसम्‌। अस्मां श्चात्रभागिनः कुरू। इतर आह - ते यूयं 
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सोऽयास्य आङद्धिरसोऽङ्ाना हि रसः प्राणो वा 
अङ्कानाशे रसः प्राणो हि वा अङ्खानाश रसस्तस्माद्य- 
यह प्राण “अयास्य '' आ्धिरस हे, क्योकि वह अङ्खो का सार है, अङ्को का रस 


यद्यत्नार्थिनो वै मा मामभिसंविशतः समन्ततो मामाभिमुख्येन निविशतेत्येव- | 
मुक्तवति प्राणे तयेव्येवमिति तं प्राणं परिसमन्तं परिसमन्तान्न्यविशन्त | 
निश्चयेनाविशन्त तं प्राणं परिवेष्टय निविष्टवन्त इत्यर्थः। तथा निविष्टानां प्राणानुञ्ञया 
तेषां प्राणेनेवाद्यमानं प्राणस्थितिकरं सदन्नं तृतिकरं भवति, न स्वातन््येणान्न- 
संबन्धो वागादीनाम्‌। तस्मादयुक्तमेवावधारणमनेनैव तदद्यते “इति । 


तदेवाऽऽह -- तस्माद्यस्मात्प्राणाश्रयतयैव प्राणानुज्ञयाऽभिसंनिविष्टा 
वागादिदेवतास्तस्मादययदन्नमनेन प्राणेनाति लोकस्तैनानेनेता वागाद्यास्तृ- 
प्यन्ति। वागाद्याश्रयं प्राणं यो वेद वागादयश्च पञ्च प्राणाश्रया इति तमप्येवमेव 
ह वै स्वा ज्ञातय अभिसंविशन्ति वागादयःइव प्राणम्‌। ज्ञातीनामाश्रयणीयो 
भवतीत्यभिप्रायः। अभिसंनिविष्टानां च स्वानां प्राणवदेव वागादीनां स्वानेन भर्ता 
भवति। तथा श्रेष्ठः पुरोऽग्रत एता गन्ता भवति वागादीनामिव प्राणः। 
तथाऽन्नादोऽनामयावीत्यर्थः। अधिपतिरधिष्ठाय च पालयिता स्वतन्रः पतिः. 
प्राणवदेव वागादीनां य एवं प्राणं वैद तस्यैतद्यथोक्तं फलं _भवति। किंच य 
ऊ डे वंविदं प्राणविदं प्रति स्वेषु ज्ञातीनां मध्ये प्रतिः प्रतिकूलो ब्बुभूष्ति 
्रतिस्पथींभवितुमिच्छति सोऽसुरा_इव प्राणप्रतिस्प्थिनो न हैवालं न पर्यास 
भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो भवति भरतुमित्यर्थः। अथ पुनर्य एव ज्ञातीनां मध्ये 
एतमेवंविदं वागादय इव प्राणमन्वनुगतो भवति यो वैतमेवंविदमन्वे- 
| वानुवर्तयननेवाऽऽत्मीयान्भायन्ुभूर्षति भर्तुमिच्छति, यथेव वागादयः प्राणानु- 
| वृत्त्याऽऽत्मबुभूर्षवः आसन्‌। स डेचालं पर्याप भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो भवति 
भर्तु, नेतरः स्वतच्रः। सर्वमेतत्प्राणगुणविज्ञानफलमुक्तम्‌॥९८॥ 








कार्यकरणानामात्मत्वप्रतिपादनाय प्राणस्याऽऽङ्धिरसत्वमुषन्यस्तं सोऽयास्य 








४४ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


स्मात्कस्माच्याङ्कातप्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष 
४ , न =) > 
हि वा अङ्कानां रसः॥१९ । क 
एष उ एव बृहस्पतिर्वाग्वे बृहती तस्या एष पति- 
चन: 2८.) तागनब्दुवनु ~क 
स्तस्मादु बृहस्पतिः ॥२०॥ लन 


प्राण ही है, निःसन्देह अङो का रस प्राण ही है, क्योकि जिस किसी अद्ध से जब प्राण 
निकल जाता है, तब वह अङ्ग सूख जाता है। अतः प्राण ही सब अङ्गो का रस है॥१९॥ 

यह प्राण ही वृहस्पति है। वाक्‌ ही बृहती है, उस वाक्‌ का यह प्राण, पति है। 
इसलिए यह बृहस्पति है ॥२०॥ | 


आद्धिरस इति। अस्माद्धेतोरयमाद्धिरस इत्याङ्किरसत्वे हेतुरनोक्तस्तद्धेतुसिग्यर्थमिद- 
मारभ्यते। तब्धेतुसिद्धयायत्तं हि कार्यकरणात्मत्वं प्राणस्य। अनन्तरं च वागादीनां 
प्राणाधीनतोक्ता। सा च कथमुपपादनीयेत्याह - 


सोऽयास्य आङ्िरस इत्यादि यथोपन्यस्तमेवोपादीयते `उत्तरार्थम्‌। 
प्राणो वा अङ्गानां रस इत्येवमन्तं वाक्यं यथाव्याख्यातार्थमेव पुनः स्मारयति । 
कथं? प्राणो वा अङ्गानां रस इति? प्राणो हि । हिशब्दः प्रसिद्धो । अज्ञानां 
रसः, प्रसिद्धमेतत्प्राणस्याङ्रसत्वं, न वागादीनाम्‌। तस्माद्युक्तं प्राणो वा इति 
स्मारणम्‌। कथं पुनः प्रसिग्धत्वमित्यत आह। तस्माच्छब्द उपसंहारार्थः उपरित्वेन 
संबध्यते। यस्माद्यातोऽवयवात्कस्मादनुक्तविशेषात्‌। यस्मात्कस्माद्यतः कुत- 
श्चिच्चाङ्गाच्छरीरावयवादविशेषितात्प्राण उत्क्रामत्यपसर्पति तदेव तत्रैव 
तवद्खं शुष्यति नीरसं भवति शोषमुपैति। तस्मादेष दहि वा अङ्गानां रस 
इत्युपसंहारः। अतः कार्यकरणानामात्मा प्राण इत्येतत्सिद्धम्‌ आत्मापाये हि शोषो 


मरणं स्यात्तस्मात्तेन जीवन्ति प्राणिनः स्व। तस्मादुपास्य वागादीन्प्राण एवोपास्य 


श्----- 


इति समुदायार्थः ॥९९॥ | ल्य जरं 


एष उ। न _केवलं कार्यकारणयोरेवाऽऽत्मा प्राणो रूपकर्मभूतयोः। किं 
स 











३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २१) णप्‌ 
ऊ श्स्ययसु्तनः # € रन + + 
त्यरवा 


एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्वै ब्रह्म तस्या एंष यय छव 
पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥२९॥ 


यहं 
ह प्राण ही ब्रह्मणस्पति है, वाक्‌ ही ( यजुर्वेदरूपवाणी ) दै। उस ब्रह्म का यह 
प्राण पति है, अतएव यह ब्रह्मणस्पति दै ॥२९॥ 


तर्हिं ऋग्यजुःसाम्नां नामभूतानामात्सेति सर्वात्मकतया प्राणं स्तुवन्महौकरोत्युपास्यु-, 
त्वाय - 9 

एष उ प्रकृत आद्धिरसो बृहस्पतिः । कथं बृहस्पतिरिति। उच्यते- 
चार्यै बृहती बृहतीछन्दः षटूत्रिंशदक्षरा। अनुष्टूप्व वाक्‌। कथम्‌? “^वाग्वा 
अनुष्टप्‌"' इति श्रुतेः। सा च वागनुष्टव्ृहत्यां छनदस्यन्तरभेवति । अतो युक्तं वाग्वै 
बृहतीति प्रसिद्धवद्रवतुम्‌। बृहत्यां च सर्वां ऋचोऽन्तर्भवन्ति प्राणसंस्तुतत्वात्‌। “'प्राणो 
वृहती प्राण ऋच इत्यैव विद्यात्‌", इति श्रुत्यन्तरात्‌। वागात्मत्वाच्चर्चा 
प्राणेऽन्तर्भावः। तत्कथमित्याहू,-- तस्या वाचो बृहत्या ऋच एष प्राणः पतिः 
तस्या निर्वर्तकत्वात्‌। कोष्टयागिप्ररितमारुतनिरवत्या हि ऋक्‌ । पालनाद्वा वाचः 
पतिः, प्राणेन हि पाल्यते वाक्‌ । अप्राणस्य शब्दोच्चारणसामर्थ्याभावात्‌। तस्मादु 
बृहस्पतिक्रचां प्राण आत्मेत्यर्थः ॥२०॥ 





` तथा यजुषाम्‌। कथम्‌, एष ॐ एव ब्रह्मणस्पतिः । वार्य ब्रह्म, 
ब्रह्म यजुस्तच्च वाग्विशेष एव। तस्या वाचो यजुषो ब्रह्मण एष पतिस्त- 
स्मादु ब्रह्मणस्पतिः पूर्ववत्‌। कथं पुनरेतदवगम्यते वृहतीब्रह्मणो ऋग्यजुषटं न 
पुनरन्यार्थत्वमिति‰ उच्यते- वाचोऽन्ते सामसामानाधिकरण्यनिर्दशाद्वाग्वे सामेति। 


तथा च वाग्वै बृहती वाग्वै ब्रहेति च वाक्समानाधिकरणयोऋग्यजुषटं युक्तम्‌ । 
परिशेषाच्च! साम्न्यभिहित ऋग्यजुषी एव _परिषशिष्टे। वाग्विरोषत्वाच्च वाग्विशेष. 


-हि ऋग्यजुषी ।. तस्मात्तयोर्वाचा समानाधिकरणता युक्ता। अविशोषप्रसङ्गाच्च। 
सामोद्रीथ इति च स्पष्टं विशोषाभिधानत्वम्‌। तथा बृहतीब्रह्मशब्दयोरपि विशेषा- 




















| 
| 
| 
। 


| 








मिताक्षराहिन्दीव्य वलितशाङ्स्भष्यस्च (१ प्रथमाध्याये- 


द्राणः व्यै -उआत्यद्लन्मै अष्टि: ॥ि 

एष उ एव साम वाग्वै साऽम्‌ एष सा. चामश्चेति ६ 

जदुच्छ तत्साम्नः सामत्वम्‌ । यदेव समः प्लुषिणा समो मश- मक. 
केन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिरलकेः समोऽनेन 


सर्वेण तस्माद्वेव सामाश्नुते साम्नः सायुज्य सल 3 = भ, भानं 


कतां य एवमेतत्साम वेद ॥२२॥ 


४६ 





उअखनन्गोकत 
यह प्राण ही साम है) उसमे वाक्‌ ही “सा ओर यह प्राण ““अम'' हे। ''सा'' 
ओर *“अन'' ही साम है; वही साम का सामत्वं है, क्योकि यह प्राण मक्के समान 
दै, मच्छर के समान दै -हस्तूरके समान है। यह त्रिलोकी के समान है। (किंबहुना ) यह 
सभी के समान है, इसलिये तो यह साम रै) जो इस साम को इस प्रकार जानता है 

वह साम के सायुज्य ओर सालोक्य को प्राप्तं करता है।॥२२॥ 


भिधानत्वं युक्तम्‌। अन्यथाऽनिर्धारितविशेषयोरानर्थक्यापत्तेश्च विशेषाभिधानस्य 
. वाङ्मात्रत्वे चोभयत्र पौनरुक्त्यात्‌। ऋग्यजुःसामोद्रीथशब्दानां च श्रुतिष्वेवंक्रम- 
दशंनात्‌॥२९॥ 


इति द्वितीयाह्िकम्‌॥२॥ 


ॐ@ॐ क 


एष उ एव साम। कथमित्याह-- वाग्वै सा यत्किचित्स्रीशब्दा- 
भियं सा वाक्‌। सव॑स्रीशब्दाभिधेयवस्तुविषयो हि सर्वनाम -साशब्दः तथाम _ 
एष प्राणः। सर्वपुंशब्दाभिधेयवस्तुविषयोऽमःशब्द। ' केन मे पस्नानि  नामान्या- 
प्नोषीति प्राणेनेति ब्रूयात्केन मे स्त्रीनामानीति वाचा'' इति भ्रुत्यन्तरात्‌।. वाक्प्राणा- 
भिधानभूतोऽयं सामशब्दः। तथा प्राणनिरव्॑त्यस्वरादिसमुदायमात्रं गीतिः सामशब्दे- 
नाभिधीयते। अतो न प्राणवाग्व्यतिरेकेण सामनामास्ति किंचित्स्वरवणदिश्च 
प्राणनिर्व्त्यत्वात्प्राणतन्त्रत्वाच्च। एष उ एव प्राणः साम _यस्मात्साम सामेति वाक्प्रा- 
णात्मकं सखा चामश्चेति तत्तस्मात्साम्नो गीतिरूपस्य स्वरादिसमुदायस्य 
सामत्व॑ तत्प्रगीतं भुवि। + 


यदु एव समस्तुल्यः सर्वेण वक्ष्यमाणेन प्रकारेण तस्माद्वा सामेत्यनेन 
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श ४५७ 

पना | -उङ्रीधन्न्की 

--एष उद्गीथुः प्राणो वा उत्प्राणेन ह।द सत ‡ प्राणो वा उत्प्राणेन हीदश्ट सर्व-समात ठ 
एष उ वा उद्गीथुः प्राणो वा उत्प्राणेन हीदश्सव स्व सब 


मुत्तव्धं वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीथः ॥२२॥ 








यह प्राण ही उद्गीथ है, प्राण ही ^“उत्‌'' है, क्योकि प्राण से ही यह जगत्‌. ऊपर 
की ओर धारण किया हुआ है! वाक्‌ ही "गीथा" है, वह प्राण **उत्‌'' है ओर यह 
गीथा प्राणतन्त्रा वाक्‌ भी है। अतः ( दोनों का एक शब्द से कथन होने के कारण ) उद्गीथ 


हे ॥।२३॥ 





संबन्धः! वाशब्दः सामशब्दलाभनिमित्तप्रकारान्तरनिर्देशसामर्थ्यलभ्यः। केन पुनः 
प्रकारेण प्राणस्य तुल्यत्वमित्युच्यते-- समः प्लुषिणा पुत्तिकाशरीरेण समो 
मशकेन मशकशरीरेण समो नागेन हस्तिशरीरिण सम छएभिस्त्रि- 
भिलोकिस्त्ैलोक्यशरीरेण प्राजापत्येन _सखमोऽनेन जगद्रूपेण दैरण्यगभण, हैरण्यगर्भेण, 
ु्तिकादिशरीरमु गोत्ादिवत्कास्येन परिसमाप्त इति समतवं प्राणस्य । न पुनः 
शरीरमात्रपरमाणेनैवामूर्तत्वात्सर्वगतत्वाच्च । न च घटयप्रासादादिप्रदीपवत्सङ्कोच- 
विकासितया शरीरिषु तावन्मात्रं समत्वम्‌। “त एते सर्व एव समाः सवेऽनन्ताः '' 
इति श्रुतेः ` सरवगतस्य तु शरीरेषु शरीरपरिमाणवृत्तिलाभो न विरुध्यते एव | 
समत्वात्सामाख्यं प्राणं वेद यः श्रुतिप्रकाशितमहत्त्वं, तस्यैतत्फलमशनुते व्याप्नोति 
साम्नः प्राणस्य सायुज्यं सयुग्भावं समानदेहेन्दियाभिमानत्वं सालोक्यं 


समानलोकतां वा_भावनाविरोषतो य रवनेतच्योवतं स्म प्राणं के। आ 


प्राणात्माभिमानाभिव्यक्तेरुपास्त इत्यर्थः ॥२२॥ 


ए उ वा उद्वीथः। उदरीथो नाम सामावयवो भक्तिविशेषो, नोदरानम्‌। ५ _ नाम सामावयवो भक्तिविशेषो, नोद्रानम्‌। 
सामाधिकारात्‌ कथमुद्रीथः प्राणः प्राणौ वा उत्प्राणेन हि यस्मादिदं सर्व 
जगदु्तव्धमू्ध्वं स्तव्धमुत्तम्भितं विथृतमित्यथं । उत्तव्धार्थावद्योतकोऽयमुच्छब्द 
प्राणगुणाधिधायकः। तस्मादुत्प्राणो वागेव __गीया_शब्द्विशेषत्वादुद्रीथभक्तेः। 
गायतेः शब्दार्थत्वात्सा वागेव । न हयद्रीथभक्तेः शब्दव्यतिरेकेण किच्िद्रूपमुपलभ्यते 


















थल, पिता (१ प्रथमाध्याये- 


-उल्य्यान जे उ ताथ 


तद्धापि ब्रह्मदत्तश्यैकितानेयो राजानं भक्षयनुवाचायं खन = 


ममाग्न्स्य राजा मूर्धानं विपातयरतीयूदितोऽयास्य, दथ 
आङ््िरसोऽन्येनोदगायदिति वाचा च ह्येव स प्राणेन 


चोदगायदिति।॥२४॥ 


उक्त विषय मे यह आख्यायिका भी सुनी जाती है। चिकितान के पुत्र ब्रह्मदत्त ने 
यज्ञ में सोम का भक्षण करते हुये कहा -- ““यदि अयास्य ओर आङ्धिरस नामक प्राण 
ने वाक्संयुक्त-प्राण से भिन देवता द्वारा उद्गान किया हो, तो. (मै मिथ्यावादी ठहसूगा, 
एसे विपरीत सान वाला) मेरा शिर यह सोम देवता गिरा देवे विपरीत ज्ञान वाला) मेरा शिर यह सोम देवता गिरा देवे ५, अत्तः उस ब्रह्मदत्त = ब्रह्मदत्त ने 
प्राण ओर वाक्‌ के ही द्वारा उदगान किया था, यही अर्थं इस शपथ से निश्चित होता 
है॥२४॥ 





तस्माद्युक्तमवधारणं वागेव गीथेति। उच्च प्राणो गीथा च प्राणतन्त्रा वागिव्युभय- 
मेकेन शब्देनाभिधीयते स॒ उद्रीथः॥२३॥ 


उक्तार्थदादर्यायाऽऽख्यायिकाऽऽरभ्यते - 


तच्दापि तत्तत्रैतस्मिन्नुक्तेऽथं हाप्याख्यायिकाऽपि श्रूयते ह स्म। ब्रह्मदत्तो 
नामतः। चिकितानस्यापत्यं चैकि तानस्तदपत्यं युवा चैकितानेयो राजानं यज्ञे 
सोमं भकयन्लुवाच किमयं चमसस्थो मया भक्ष्यमाणो राजा त्यस्य तस्य 
ममानृतवादिनो मूधनिं शिरो विपातयताद्धिस्पष्टं पातयतु। तोरयं तातडदेश 
आशिषि लोड्विपातयतादिति। यद्यहमनृतवादी स्यामित्यर्थः। कथं पुनरनृतवादित्व- 
प्रापिरिति उच्यते - यद्यदीतोऽस्मात्प्रकृ तात्राणाद्राक्संयुक्तादयास्यो मुख्य- 
` प्राणाभिधायकेनायास्याद्खिरसशब्देनाभिधीयते विश्वसृजां पूर्वर्षीणां सत्रे उद्राता सत्रे उदाता 
सोऽन्येन देवतान्तरेण वाक्प्राणव्यतिरिक्तेनौदगायदुद्रानं कृतवान्‌। ततोऽहमनृत- 
वादी स्यां, तस्य मम देवताविपरीतप्रतिपततुमंर्धानं विपातयत्वित्येवं शपथं चकारेति 
विज्ञाने प्रत्ययदादूर्यकर्तव्यतां दर्शयति। तमिममाख्यायिकानिर्धारितमर्थ स्वेन वच- 
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३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २५) बृहदारण्यकोपनिषत्‌- ४६ 


त 
(नचा सय "कर स्त्याक्‌ जी . 


तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वरं वेद भवति हास्य स्वं 
















तस्य वै स्वर .एव स्वं तस्मादार््विज्यं करिष्यन्वाचि -व्ठगलगन 


स्वरमिच्छेत तया वाचा स्वरसंपन्नयाऽ.र्त््विज्यं कु्यत्ति- 


स्माद्यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव्‌) दिद्श्चन्त एव। अथो यस्य स्वं 


भवति,{ःभवति हास्य, स्वं य॒ एवमेतत्साम्नः स्वं 
वेद २५॥. ¶ 0 दने त 


जो उस इस सामशब्दवाच्य मुख्यप्राण के धनु. को जानता है, उसे धन प्राप्त होता 
हि। निश्चय. उस साम का कण्ठगत माधुर्यरूप स्वर ही धन है। अतः ऋत्विक्‌क्मं उद्गान 
करने वाले को वाणी में स्वर की इच्छा करनी चाहिए, उस सुस्वरसम्पन वाणी से ऋत्विक्कर्म 
करे। ( दन्तधावन ओर तैलपानादि से सुस्वरता का सम्पादन करना चाहिए।) इसी से यन्न 
में लौकिक पुरुष स्वर सम्पन उद्गाता को ही -देखना_ चाहते है । रुष स्वर सम्पनन उदगाता को खना चाहते है। लोक में भी जिसके 
पास धन होता है, उसी को लोग देखना चाहते दै, जो इस प्रकार साम के धन को 
जानता है, उसे धन प्राप्त होता है ॥२५॥ 


सोपसंहरिति श्रुतिः -- वाचा च प्राणप्रधानया प्राणेन च स्वस्याऽऽत्मभूतेन 
सोऽयास्य आद्धिरस उद्रातोदगायदित्येषोऽथों निर्धारितः शपथेन ॥२४॥ 
तस्य हैतस्य । तस्येति. प्रकृतं प्राणमभिसंबश्चाति। हैतस्येति मुख्यं 


व्यपदिशत्यभिनयेन। साम्नः सामशब्दवाच्यस्य प्राणस्य यः स्वं धनं वेच 
तस्य ह किं स्यात्‌ भवति हास्य स्वम्‌। फलेन प्रलोभ्याभिमुखीकृत्य 


शुश्रूषवे आह- तस्य वै साम्नः स्वर एव स्वम्‌। स्वर इति कण्ठगतं. ` | 
माधुर्यं तदेवास्य स्वं भूषणम्‌। तेन हि _भूषितमृद्धिमहकष्यत उद्गानम्‌! यस्मादेवं 


तस्मादात््विज्यमृत्विक्रर्मोदगानं करिष्यन्वाचि विषये वाचि वागाश्चितं 

स्वरमिच्छेत साम्नो धनवत्तां स्वरेण चिकीर्षुरुद्गाता। इदं तु प्रासद्धिकं विधीयते 

साम्नः सौस्वर्येण स्वरवत्त्वप्रत्यये कर्तव्य इच्छामात्रेण सौस्वर्यं न भवतीति 
इच्छामात्रेण सः 














(१ प्रथमाध्याये- 


(ट र 
५ ५ तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्णं वेद भवति हास्य 
सुवर्ण तस्य वै स्वर एव सुवर्णं भवति हास्य सुवर्णं 


य प सुवर्ण । 
1.6 


जो उस इस साम के सुवर्ण को जानता है, उसे सुवणं प्राप्त होता है। उसका 
स्वर ही सुवणं है, जो इस प्रकार साम के सुवर्णं को जानता है उसे लौकिक सुवणं 
या स्वर प्राप्त होता है।२६॥ 


जो पुरुष उस इस साम की प्रतिष्ठा को जानता है, वह प्रतिष्ठित होता है। निश्चय 
ही उस साम कौ वाणी ही प्रतिष्ठा है; निःसंदेह वाक्‌ में प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया 


संपन्नयाऽऽर्त्वज्यं करु यति। तस्मादयस्मात्साग्नः स्वभूतः स्वरस्तेन स्वेन 
भूषितं साम। अतो यज्ञे स्वरवन्तम्ुद्गातारं विदृकान्त एवं द्ष्टुमिच्छन्त एव 
` घनिनमिव लौकिकाः। प्रसिद्धं हि लोकेऽथो अपि यस्य स्व॑ धनं भवति 
तं धनिनं दिदृक्षन्त इति। सिद्धस्य गुणविन्ञानफलसंबन्धस्योपसंहारः क्रियते -- 
भवति हास्य स्व॑ य एवम्नेतत्साम्नः स्व॑ वेदेति॥२५॥ । 


| 
टन्तधावनतैलपानादिसामर््यत्कर्तव्यमित्यर्थः। तयैवं संस्कृतया वाचा स्वर- 


अथान्यो गुणः ` सुवर्णवत्तालक्षणो विधीयते। असावपि सौस्वर्यमेव। एता- 
वान्विशेषः। पूर्वं कण्ठगतमाधूर्यमिदं तु लाक्षणिकं ` सुवर्णशब्दवाच्यं, तस्य 
हैतस्य साम्नौ यः सुवर्णं वेद भवति हास्य सुवर्णम्‌ । सुवर्ण- 
शब्दसामान्यात्स्वरसुवर्णयोः। लोकिकमेव सुवर्ण गुणविज्ञानफलं भवतीत्यर्थः । तस्य 


वै स्वर एव खवर्णम्‌। भरवति हास्य खुवर्ण य॒ एवमेतत्साम्न 
सुवर्ण वेदेति पूर्ववत्सर्वम्‌।\२६॥ 


ती 5 


काः 
+ 


तथा प्रतिष्ठागुणं विधित्सन्नाह -- तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां 











२ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २७-२८)  बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ प्‌१ 


तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत्प्राणः 





.-यक्नन्व््अथात्‌ 
| साम प्रस्तोति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌। असतो 
मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मत्योर्माऽमृतं 
गमयेति स यदाहासतो मा सदगमयेति मृत्युर्वा 








जाता है; अर्थात्‌ गीतिभाव को प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैँ कि यह प्राण अनन 
में प्रतिष्ठित होकर गाया जाता है। (अतः प्राण को प्रतिष्ठा वाक्‌ दै, अथवा अन दै एेसी 
दृष्टि करें । )॥२७॥ 


इसके पश्चात्‌ ( इस प्रकार जानने वाले उपासक से किये जाने वाले जप का विधान 
किया जाता है) पवमानों का ही अभ्यारोह बतलाया जाता दै। वह प्रस्तोता निश्चितरूप 
से साम को ही आरम्भ करता है। जब वह प्रस्ताव करे तब इनको जप करे। “असतो 
मा सद्गमय '' “तमसो मा ज्योतिर्गमय '' "“ मृत्योर्माऽमृतं गमय" ( मुञ्चे असत्‌ से सत्‌ की ओर 
ले जाओ। मुद्रे अन्धकार से प्रकाश कौ ओर ले जाओ। मुङञ्भे मृत्यु से अमृत की ओर 





वैद । प्रतितिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा वाक्तां प्रतिष्ठं साम्नो गुणं यो वेद स प्रति- | 
तिष्ठति ह । "*तं यथा यथोपासते'* इति रुतस्तदगुणत्वं युक्तम्‌। पूर्ववत्फलेन 
प्रलोभिताय का प्रतिष्ठेति शुभ्रूषव आह- तस्य वै साम्नो वाजेव। वागिति 
जिह्वामूलादीनां स्थानानामाख्या। सैव प्रतिष्ठा । तदाह -- वाचि हि जिह्वामूलादिषु 
हि चस्मात््रतिष्ठितः सनेष प्रा सननेष प्राण एतदरानं गीयते हे यस्मात््रतिष्ठितः सनेष प्राण _एतदरानं गीयते गीतिभावमापद्यते, तस्मात्साम्नः_ - तस्मात्साग्नः 
ल । अन्नै प्रतिष्ठितो गीयत डत्यु हैकेऽन्य आद्ु?। इह 

(~ । अनिन्दितत्वादेकयपक्षस्य विकल्पेन प्रतिष्ठागुणविज्ञानं कुयद्ाग्वा 
प्रतिष्ठाऽन्नं वेति ॥२७॥ 


` “एवं प्राणविज्ञानवतो जपकर्म विधित्स्यते। यद्विज्ञानवतो जपकर्मण्य- 


























नि + क त | 
न 


५२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (९ प्रथमाध्याये- 


असत्सदमृतं मृत्योर्माऽमृतं गमयामृतं मा कुर्वित्ये- 
वैतदाह तमसो मा ज्योतिगंमयेति मृत्यव तमो ज्योति- 
रमृतं मृत्योर्माऽमृतं गमयामृतं मा कुर्वित्येवेतदाह 
मृत्योर्माऽमृतं गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्ति। अथ 
यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽन्राद्यमागायेत्तस्मादु 
तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तथ स एष एवं - 


विदुद्गाताऽऽत्मने वा यजमानाय वा यं का कामं कामयते 





तमागायति तद्धैतल्लोकजिदेव न हैवालोक्यताया 1 
` प्ष्वतटसशव -लश्रव्ये | 


आशाऽस्ति य एवमेतत्साम वेद ॥२८॥ 
इति प्रथमाध्यायस्योदरीथनामतृतीयं ब्राहाणम्‌॥३ ॥ 


ले जाओ) वह जो कहता है मुञ्चे असत्‌ से सत्‌ कौ ओर ले जाओ; यहां असत्‌ ही 
मृत्यु है ओर अमृत ही सत्‌ है। अतः उसके कहने का भाव यह है कि मुञ्चे मृत्यु से 
अमृत की ओर ले चलो अर्थात्‌ - मुञ्चे अमर कर दो। जब कहता है - मुञ्चे अंधेरे 
से प्रकाश की ओर ले चलो; तो यहाँ मृत्यु ही अंधेरा है ओर अमृत ज्योति है। अतः 
उसका यही कहना है कि मुञ्चे मृत्यु से अमृत कौ ओर ले चलो -- यानी मुञ्चे अमर 
कर दो। मृत्यु से अमृत की ओर मुञ्ने ले चलो। इसमे छिपी-सी तो कोई बात ही नहीं 
हे, इसके बाद जो अन्य स्तोत्रों मेँ उपासक अपने लिये अनाद्य का आगान करे। उनके 
गाये जाने पर यजमान वर मांगे ओर जिस भोग को वह चाहता है, उसे भी मांगे। यह 


इस प्रकार जानने वाला वह उद्गाता अपने अथवा यजमान के लिए जिस भोग को चाहता 


ह, उसी का आगान करता है। वह वह प्राण उपासना सम्पूर्णलोक प्राप्ति का साधन हे। 
जो इस प्रकार इस साम को जानता है, उसे लोक प्राप्ति कौ अयोग्यता कौ तो आशा. 


ही नहीं है अथात्‌ वह सम्पूर्णं लोकों को प्राप्त करने में समर्थं हे॥२८॥ 


॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 





| अथानन्तरं यस्माच्चैवं विदुषा प्रयुज्यमानं देवभावाभ्या- 














| @भ भत । एतानि तानि यजुंषि-- "असतो मा सद्गमय? “तमसो मा चज्यो- 
; ८-&++ चिर्गमय* “मृत्योमङमृतं गमय इति मन्त्राणामर्थस्तिरोहितो. भवतीति 


देवभावसाधनात्मभावमापादयेत्यर्थः। तत्र वाक्यार्थमाह-- अमृतं मा कुर्वित्यि- 





३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २८) . बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ५३ 


रोहफलं जपकर्म, अतस्तस्मात्तद्विधीयते इह। तस्य चोदरीथसंबन्धात्सर्वत्र प्राप्तौ 
पवमानानामिति वचनात्‌। पवमानेषु त्रिष्वपि कर्तव्यतायां प्राप्तायां पुनः काल- 
संकोचं करोति। स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति॥ स प्रस्तोता 
यत्र यस्मिन्काले साम प्रस्तुयात््ारभेत्‌। तस्मिन्काल एतानि जपेत्‌। अस्य 


च जपकर्मण आख्याऽभ्यारोह _इति। आभिमुख्येनाऽऽरोहत्यनेन जपकर्मणैववि- ५५ 


देवभावमात्मानमित्यभ्यारौद्ः। एतानीति बहुवचनाल्रीणि यजुषि ! द्वितीयानिर्देशा- 


दन्राह्यणोत्पन्नत्वाच्च यथापठित . एव स्वरः प्रयोक्तव्यो न मान्रः। याजमानं 
जपकमं। 


स्वयमेव व्याचष्टे ब्राहमणं मन््रार्थम्‌। स मन्त्रो यदाह यदुक्तवान्कोऽस्यार्थं इत्युच्यते। 
“असतो मा सद्गमय इति। मृत्युर्वा असत्स्वाभाविककर्मविक्ञाने मृत्यु- 
रित्युच्येते। असदुत्यन्ताधो भावहेतुत्वात्‌। सद मूतं सच्छास्त्रीयकर्मविज्ञाने, अमरणहेतु- 
त्वादमृतम्‌। तस्मादसतो असत्कर्मणोऽज्ञानाच्च मा मां सच्छास्त्रीयकर्मविज्ञाने गमय 


वैतदाहिति। तथा तमसो मा ज्योतिर्गमयेति। मृत्युर्वै तमः सर्व 
हाज्ञानमावरणात्मकत्वात्तमस्तदेव च ` मरणहेतुत्वान्मृत्युः। च्योत्िरमूतं पूर्वोक्त- 
विपरीतं देवं स्वरूपम्‌। प्रकाशात्मकत्वा्ज्ञानं नज्योतिस्तदेवामृतमविनाशात्मकत्वा- 
त्तस्मात्तमसो मा ज्योतिर्गमयेति। पूर्ववन्ृत्योर्माऽमृतं गमयेत्यादि। अमृतं मा 
करुर्विव्यिवैतदाद ॥ दैवं प्राजापत्यं फलभावमापादयेत्यर्थः। पूर्वो मन्त्रोऽसाधन- 
स्वभावात्साधनभावमापादयेति। द्वितीयस्तु साधनभावादयप्यज्ञानरूपात्साध्यभावमा- 
। । मृत्योर्मामृतं गमयेति पूर्वयोरेव मन्रयोः समुचितो ऽर्थस्तृतीयेन 
मन्त्रेणोच्यत इति प्रसिद्धार्थतैव । नान्न तृतीये मन्रे तिरोहितमन्तर्दितमिवार्थरूपं, 
पूर्वयोरिव मन्त्रयोरस्ति यथाश्रुत एवार्थः । 


याजमानमुद्रानं कृत्वा पवमानेषु त्रिष्वथानन्तरं यानीतराणि शिष्टानि | 








५६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽन्नायमाखायेत्‌। प्राणविदुद्राता प्राणभूतः प्राणवदेव 
यस्मात्स एष उदरातेवं प्राणं यथोक्तं वेत्यतः प्राणवदेव तं कामं साधयितुं 
समर्थस्तस्माद्यजमानस्तैषु स्तोत्रेषु प्रयुज्यमानेषु वरं वृणीत य॑ कामं 
कामयेत तं कामं वरं वृणीत प्रार्थयेत। यस्मात्स एष एवंविदुद्रातैति 
तस्माच्छब्दात्प्रागेव संबध्यते। आत्मने वा यजमानाय वा य॑ कामं 
कामयत इच्छत्युद्गाता तमागायत्यागानेन साधयति। 


एवं तावच्ज्ञानकर्मभ्यां प्राणात्मापत्तिरित्युक्तम्‌। तत्र नास्त्याशङ्कासंभवः। अतः 
कर्मापाये प्राणापत्तिर्भवति वा न वेत्याशङ्ख्यते तदा शङ्कानिवृत्त्यर्थमाह-- त्यै- 


तलो कजिदेवेति। तद्ध तदेतत्प्राणदर्शनं कर्मवियुक्तं केवलमपि, लोक ५ = 


४.6 


जिदेवेति लोकसाधनमेव । न ह एवालोक्यताया अलोकार्हत्वायाऽडशाऽऽ- 
शंसनं प्रार्थनं नैवास्ति ह। न हि प्राणात्मन्युत्पन्नात्माभिमानस्य  तत्प्राप्त्याशंसनं 
संभवति। न हि ग्रामस्थः कदा ग्रामं प्राप्नुयामित्यरण्यस्थ इवाऽऽशास्ते। असंनिकृष्ट- 
विषये ह्यनात्मन्याणंसनं न॒ तत्स्वात्मनि संभवति। तस्माच्नाऽऽशास्ति कदाचि- 
त्प्राणात्मभावं न प्रपद्योेयमिति। 


कस्यैतत्‌! य_ एवमेतत्साम प्राणं यथोक्तं निथारितमहिमानं वेद्दाहमस्मि 
प्राण इद्ियविषयासङ्जेरासुरैः पाप्मभिरधर्षणीयो विशुद्धो वागादिपञ्चकं च 
_ मदाश्रयत्वादग्न्याद्यात्मरूपं_स्वाभाविकविज्ञानोत्थेन्दरियविषयासङ्कजनितासुरपाप्मदोष- _ ौ न्जनिता मदोष- 


वियुक्तं सव॑भूतेषु च मदाश्रयान्नाद्यो पयो गबन्धनमात्मा चाहं सर्वभूताना- 


माद्धिरसत्वादृग्यजुःसामोदीथभूतायाश्च वाच आत्मा तदव्यातैस्तच्निर्वततंकत्वाच्य मम ` 
*------------------------------------~-~------ ~ --------~-------------- 
साम्नो गीतिभावमापद्यमानस्य बाह्यं धनं साम्नो गीतिभावमापद्यमानस्य बाह्यं धनं _ भूषणं सोस्वरय्‌, ततोऽप्यान्तरं सौवर्ण्यं _ सोस्वर्य, ततोऽप्यान्तरं सोवर्ण्य 

स 
लाक्षणिकं सौस्वर्यं गीतिभावमापद्यमानस्य मम कण्ठादिस्थानानि प्रतिष्ठा एवंगुणोऽहं 


पुत्तिकादिशरीरेषु कात्स्येन परिसमापतोऽमूर्तत्वात्सर्वगतत्वाच्येत्याङ्- का््स्येन परिसमाप्ोऽम च्येत्याङ्क- एवमभिमानाभि- 
व्यक्तेर्वेदोपास्त इत्यर्थः ॥२८ ॥ । | 


इति प्रथमाध्यास्योद्रीथनामतृतीयं ब्राह्मणम्‌॥२॥ 











शि नताय 0.2 जये स यन तष ,. 
४ ब्राह्यणम्‌, मन्त्रः ९ ) चृट्द्(रण्यल्छापानषव्‌-मधक्ाण्डः 


अछ नासः ऋफ चऋतसष्म त्य <तस्य च्छ 


। अथ प्रथमाध्यायस्य सृष्टयादिसर्वरूपतानामचतुर्थ ब्राह्मणम्‌। ध गन. 
आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदा- 
त्मनोऽपश्यत्सोऽहमुस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोऽहंनामाभव् दा; 
त्स्मादप्येतद्यांमन्तितोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वाऽथा- 
न्यन्नाम प्रब्रूते यदस्य भवति स ॒यत्पूर्वोऽस्मात्सर्व- 


वषट स्मात्सर्वान्पाप्मन ओषत्तस्मात्पुरुष. ओषति ह वै स तं 


योऽस्मातयव -कभुषति य एवं वेद ॥९॥ शलं न न्तन न 


स्िछखार्‌ स्तार्‌ ~ -अ्तनय्जस्व्छ्न; -अव्ल्खन्7 = वी टना स्द्स्न | 
उत्पत्ति से पूर्वं यह पुरुष की तरह शिरपादादि वाला विराडात्मा ही था। उस प्रजापति | 


ने आलोचना करने पर भी अपने से भिन किसी को नहीं देखा) ( सर्वात्मरूप से अपने 
को ही देखने के कारण इस श्रौत विज्ञानजनित संस्कार से युक्त ) उस प्रजापति ने "“ अहमस्मि 

(गे हं) एेसा कहा, इसीलिए वह “अहम्‌ नाम वाला हो गया। अतएव इस समय भी 
सम्बोधन करने पर पहले प्रत्येक पुरुष ““अयमहम्‌'" ( यह मेँ हँ ) ठेसा ही कहता दै। तत्पश्चात्‌ 
दूसरा जो नाम होता है उसे वह बतलाता है, क्योकि वह इन सभी से पूर्वं उत्यत्र हुआ। 
उस पुरुषनामक प्रजापति ने समस्त पापों को जला. दिया..था इसलिए यह पुरुष. कहलाया ! 
जो इस प्रकार उपासना करता है, बह उस अपने विपक्षी को जला देता है, जो उससे 


व ष्ेना चाहता है।. ( अर्थात्‌ ति धी का हो )॥९॥ 
९ (१ कर्न भम 7 वन ललन 


आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ । ज्ञानकर्मभ्यां समुच्चिताभ्यां प्रजापतित्वप्रापति- 


व्याख्याता । केवलप्राणदर्शनेन च तद्धैतल्लोकजिदेवेत्यादिना। प्रजापतेः फलभूतस्य 
सृष्टस्थितिसंहारेषु जगतः स्वातच्यादिविभूत्युपवर्णनन्‌, ज्ञानकर्मणोवैदिकयोः फलो- 
| त्कर्षो वर्णयितव्य इत्येवमर्थमारभ्यते। तेन च कर्मकाण्डविहितज्ञानकर्मस्तुतिः कृता 
भवेत्सामर्थ्यात्‌। विवक्षितं त्वेतत्‌। सर्वमप्येत्जञानकर्मफलं संसार एव, भयारत्यादि- 


[नन केवलाया चक्षाणा मोेतमितुग्ं चति। न हि संसार = विषया- 






९५ 























| 
| 
। 
| 
| 
| 
॥ 
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५६ । मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


ऽत्मैकत्वज्ञानविषयेऽधिकाः 


तस्माज्ज्ञानक्मफलोत्कर्षोपवर्णनमुत्तरार्थम्‌। स्मा्ञानकर्मफलोत्कर्षोपवर्णन त्रार्थम्‌। तथा च वश्यति-- “तदेतत्पदनीयमस्य '' 
“* तदेतत्प्रेयः पुत्रादित्यादि ''। 


आत्भैवाऽऽत्मेति प्रजापतिः प्रथमोऽण्डजः शरीर्यभिधीयते । वैदिकन्ञानकर्म- 
फलभूतः स एव किमिदं शरीरभेदजातं तेन प्रजापतिशरीरेणाविभक्तमात्भैव5=- 
सीद प्राक्शरीरान्तरोत्यत्तैः। स च पुरुषविधः पुरुषप्रकारः शिरः पाण्यादिल- 
क्षणो विराट्‌ स एव प्रथमः संभूतोऽनुवीकषयान्वालोचनं कृत्वा कोऽहं किंलक्षणो 
वाऽस्मीति नान्यद्धस्त्वन्तरमाव्मनः प्राणपिण्डात्मकात्कार्यकरणरूपान्नापश्यज्न 
ददर्श। केवलं त्वात्मानमेव सर्वात्मानमपश्यत्‌। तथा ूर्वजन्मश्चौतविज्ञानसंस्कृतः 
सोऽहं प्रजापतिः सर्वात्माऽहमस्मीत्यग्रे व्याहर द्‌व्याहतवान्‌। 





ततस्तस्माद्यतः पूर्वज्ञानसंस्कारादात्मानमेवाहमित्यभ्यधादग्रे, तस्मादद्धंना- 
माभवत्तस्योपनिषदहमिति श्रुतिप्रदर्शितमेव नाम वक्ष्यति। तस्माद्यस्मात्कारणे 
प्रजापतावेवं वृत्तं, तस्मात्तत्कार्यभूतेषु प्राणिष्वेतर््येतस्मित्रपि काल आमन्त्रितः 
कस्त्वमित्युक्तः सन्नहमयमिव्येवाग्र उक्त्वा कारणात्माभिधानेनाऽऽत्मानमभि- 
धायाग्रे पुनर्विशेषनामजिन्ञासवे5थानन्तरं विशोषपिण्डाभिधानं देवदत्तो यज्ञदत्तो 
वेति प्रब्रूते कथयति यन्नामास्य विशेषपिण्डस्य मातापितृकृतं भवति 
तत्कथयति। 


स॒ च प्रजापतिः पूर्वजन्मनि सम्यक्कर्म्ञानभावनानुष्ठानैः साधकावस्थायां 
यद्यस्मात्कर्मज्ञानभावनानुषठानैः प्रजापतित्वं प्रतिपित्सूनां पूर्वः प्रथमः सन्नस्मात्प्रजा-प्राव्दु च्छा 


पतित्वप्रतिपित्सुसमुदायात्सर्वस्माद्ादावौ षददहक्ति मासङ्गाज्ञानल गज्ञानलक्षणान्सर्वा- 


न्प्राप्मनः प्रजापतित्वप्रतिबन्धकारणभूतान्‌। यस्मादेवं तस्मात्पुरुषः पूर्व- 


मोष्यिति पुरुषः। र ४ 
. ` 
यथाऽयं प्रजापतिरोषित्वा प्रतिबन्धकान्याप्मनः सर्वानपुरुषः प्रजापतिरभवत्‌ । प्रतिबन्धकान्पाप्मनः सर्वान्पुरुषः प्रजापतिरभवत्‌। 


एवमन्योऽपि ज्ञानकर्मभावनानुष्ठानवहिना केवलं ज्ञानबलाद्रौषति भस्मीकरोति 
भ ४ 














४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २) त ५७ 
| सोऽबिभेत्तस्मादेकाकीं बिभेति स हायमीक्षांचक्रे 
यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भयं 


वीयाय कस्माद्धयभेष्यदद्धितीयाद्वे भयं भवति॥२॥ 
-चसलेरा (दत ) सप्त 

वह पुरुषाकार प्रथम शरीरी प्रजापति भयभीत हो गया। इसीलिए आज भी अकेला 
पुरुष डरता रै! पुनः उस प्रजापति ने यह विचार किया, यदि मुञ्जसे भिन कोई नहीं है 
तो फिर मै किससे डरता हूं 2 इतना विचार करते ही उसका भय जाता रहा, क्योकि भय 
का कोई कारण दीखता नहीं था। भय तो सदा दूसरे से होता है (आत्मैकत्व दर्शन से 
प्रजापति का भय मिट गया। अतः आज भी आत्मैकत्वं दर्शन ही भय से मुक्त कराने 


2 वाला हि) करज ज मे छख खे जल = (शन्कर | 
1.4 ग 0 ता नज सरगम. ज लेत स स्ट ख क (“८ | 
^+ अ व्उव्यनै क्न प्ट वनज 
ह वै स तंकं योऽस्माद्धिदुषः पूर्वः प्रथमः प्रजापतिर्ज्ुभूषति भवितुमिच्छति 


तमित्यर्थः। तं दर्शयति-य एव॑ वेदेति साम्य््ानभावनाप्रकर्षवान्‌। नन्वनथांय 
प्राजापत्यप्रतिपित्यैवंविदा चेदृह्यते ‰ नैष दोषः। ज्ञानभावनोत्कर्षांभावात्प्रथमं प्रजा- 
पतित्वप्रतिपत्त्यभावमात्रत्वादाहस्य। उत्कृष्टसाधनः प्रथमं प्रजापतित्वं प्राप्तुवन्यून- 
साधनो न प्राप्नोतीति स तं दहतीत्युच्यते, न पुनः प्रत्यक्षमुत्कृष्टसाधनेनेतरो दह्यते । 


यथा लोके आजिसृतां यः प्रथममाजिमुपसर्पति तेनेत दग्धा इवापहतसामर्थ्या यः प्रथममाजिमुपसर्प॑ति तेनेते दग्धा इवापहतसामर्थ्या 
भवन्ति तद्रत्‌॥९ ॥ 


यदिदं तुष्टषितं कर्मकाण्डविहितज्ञानकर्मफलं प्राजापत्यलक्षणं नैव तत्संसार- | 
विषयमत्यक्रामदितीममर्थप्रदरशंयिष्यत्नाह- प्रदर्णयिष्यत्नाह- | 


सोऽविभ्ेव्स प्रजापतिर्योऽयं प्रथमः शरीरी पुरुषविधो व्याख्यातः, सोऽ- 
विने द्धीतवानस्मदादिवदेवेत्याह। यस्मादयं पुरुषविधः शरीरकरणवानात्मना- 
शविपरीतदर्शनवत्त्वादबिभेत्तस्मात्त्सामान्यादद्यत्वेऽप्येकाक्छी विभेति, किंचा- 
| भयहेतुविपरीतदर्शनापनोदकारणं यथाभूतात्मदर्शनं सोऽयं प्रजा- 
पतिरीकामीक्षणं चक्रे कृतवान्ह स्म । कथमित्याह-- यद्यस्मान्मत्तोऽ न्यदात्मव्यति- 


























॥ 0 रा 


प्य मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


रेकेण वस्त्वन्तरं प्रतिद्रद्रीभूतं नास्ति, तस्मन्ात्मविनाशरेत्वभावे कस्मान्नु 
विभेमीति। 


तत॒ एव यथाभूतात्मदर्शनादेवास्य प्रजापतेर्भयं वीयाय विस्पष्ट- 
मपगतवत्‌। तस्य _प्रजापतेर्यद्धयं तत्केवलाविद्यानिमित्तमेव, परमार्थदर्शनेऽनुपपन्न- 
मित्याह --कस्माच्येष्यत्किमित्यसौ भीतवान्परमार्थनिरूपणायां भयमनुप- 
पत्नमेवेत्यभिप्रायः। यस्मादद्वितीयाद्स्त्वन्तरद्चै भयं भवति । द्वितीयं च वस्त्वन्तर- 
मविद्याप्रतयुपस्थापितमेव । नह्यदृश्यमानं द्वितीयं भयजन्मनो हेतुः, ^^तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः '' इति मन्रवर्णात्‌। यच्यैकत्वदरनेन भयमपनुनोदापनोदितं 
तद्युक्तम्‌। कस्मात्‌ द्वितीयाद्रस्त्वन्तराद्वे भयं भवति, तदेकत्वदर्शनेन द्वितीयदर्शनम- ` 








: पनीतमिति नास्ति यतः 


अत्र चोदयन्ति-- कुतः प्रजापतैरेकत्वद्शंनं जातं, को वाऽस्मा उपदिदेश । 
अथानुपदिष्टमेव प्रादुरभूत्‌। अस्मदादेरपि तथा प्रसङ्कः। अथ जन्मान्तरकृतसंस्कार- 
हेतुकम्‌। एकत्वदर्शनानर्थक्यप्रसङ्कः। यथा प्रजापतेरतिक्रान्तजन्मावस्थस्यैकत्वदर्शनं 
विद्यमानमप्यविद्याबन्धकारणं नापनिन्ये । यतोऽविद्यासंयुक्त एवायं जातोऽबिभेत्‌। एवं 
सर्वेषामेकत्वदर्शनानर्थक्यं प्राप्नोति। अन्त्यमेव निवर्तकमिति चेत्‌। न। पूर्ववत्पुन 
प्रसङ्धेनानैकान्त्यात्‌ । तस्मादनर्थकमेवैकत्वदर्शनमिति ४ व्यन्‌ 

नैष दोषः। उत्कृष्टहेतूद्धवत्वाल्लोकवत्‌। यथा पुण्यकरमोद्धवेर्विविक्तैः कार्य- 
करणैः संयुक्ते जन्मनि सति प्रज्ञामेधास्मृतिवैशारद्यं दृष्टं तथा प्रजापतेरधर्मज्ञानवैराग्यै- 
श्वर्यविपरीतहेतुसर्व॑पाप्मदाहाद्िशुद्धैः कार्यकरणैः संयुक्तमुत्कृष्टं जन्म तदुद्भवं चानुष- 
दिष्टमेव युक्तमेकत्वदर्णनं प्रजापतेः। तथा च स्मृतिः- 


ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्यतेः। 
एेश्वर्य चेव धर्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥'! 


इति सहसिद्धत्वे भयानुपपत्तिरिति चेत्‌। न ह्यादित्येन सह तम उदेति। न 











४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ३) वृहदारण्यकोप 
€ =, 


स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय- 


मेच्छत्‌। स टदैतावानास यथा स्त्रीपुमाश्श्सो संपरि- 


उस प्रजापति ने आनन्द का अनुभव नहीं किया, इसीलिये आज भी एकाकी पुरुष 
रति का अनुभव नहीं करता। (इष्ट व्स्तु के संयोग से होने वाली क्रीड़ा का नाम ही 
रति है, एेसी रति के लिये ओर अरति कौ निवृत्ति के लिये) उस प्रजापति ने दूसरे की 


| मा (= ८ टी 1 
| अन्यानुपदिष्टार्थत्वात्सहसिद्धवाक्यस्य । ्दधतायप्रणिपातादीनामृैतुत्वमिति चेत्‌। 


स्यान्मतम्‌--'! श्रद्धा्वोँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः '' '' तद्विद्धि प्रणिपातेन! 
इत्येवमादीनां श्रुतिस्मृतिविहितानां ज्ञानहेतूनामहेतुत्वं प्रजापतेरिव जन्मान्तरकृतधर्महेतुत्वे 
ज्ञानस्येति चेत्‌। न। निमित्तविकल्पसमुच्चयगुणवदगुणवक््वभेदो पपत्तेः। लोके हि 
नैमित्तिकानां कार्याणां निमित्तभेदोऽनेकधा विकल्प्यते। तथा निमित्तसमुच्चयः । तेषां 
च विकल्पितानां समुच्चितानां च पुनर्गुणवदगुणवत्वकृतो भेदो भवति। तद्यथा 
रूपज्ञान एव तावन्नैमित्तिके कार्ये तमसि विनाऽऽलोकेन चक्षुरूपसंनिकषां 
नक्तंचराणां रूपज्ञाने निमित्तं भवति, मन एव केवलं रूपज्ञाननिमित्तं योगिनाम्‌, 
पन ----------------------------+ - ` --`--`- ` ---------~ 
अस्माकं तु संनिकर्षालोकाभ्यां सह तथाऽऽदित्यचन्द्राद्यालोकभेदैः समुच्चिता 
निमित्तभेदा भवन्ति। तथाऽऽलोकविशेषगुणवदगुणवत््वेन भेदाः स्युः 








एवमेवाऽऽत्मैकत्वज्ञानेऽपि - क्वचिज्जन्मान्तरकृतं कमं निमित्तं -भवति। यथा नेऽ तं क्म निमित्तं भवति। यथा 





'" आचार्यवान्पुरुषो वेद '' '"श्रद्धार्वाल्लभते ज्ञानम्‌! र "* तद्विद्धि प्रणिपातेन '' आचार्या- 


कनन ~~ ~__----~------~---~~~__~~_~__-------~~-~------ 


= 
प्रभृतीनामधर्मादिनिमित्तवियोगहेतुत्वात्‌। व चसा 
ज्ज्ेयविषयत्वात्‌। पापादिप्रतिबन्धक्षये चतन लानि ाावयत्‌ 
तस्मादहेतुत्वं न जातु ज्ञानस्य श्रद्धाप्रणिपातादीनामिति॥२॥ ` तच्च ` 


| इतश्च संसारविषय _एव प्रजापतित्वं, संसारविषय . एव प्रजापतित्वं, यतः स प्रजापतिर्वै नैव रेमे 
रतिं नान्वभवदरत्याविष्टोऽभूदित्यर्थोँ ऽस्मदादिवदेव यतः। इदानीमपि तस्मादेका- 

















६० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


ष्वक्तौो स इममेवाऽऽत्मानं 1 

पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्धवबृगलमिव स्व इति ह 

स्माऽऽह याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकश सिमा पूर्यत 

एव ता समभवत्नुतो मनुष्या अजायन्त ॥३॥ 
अर्थात्‌ स्त्री की अभिलाषा की; जैसे परस्पर स्त्री पुरुष आलिङ्कित होते हँ वैसे ही परिणाम 


वाला वह सत्यसंकल्प प्रजापति भी हो गया। उसने इस अपने शरीर को ही दो भागों 
में लांट दिया। उसी से पति ओर पत्नी हुये। इसीलिये लौकिक शरीर द्विदल अनन के एक 


"दल के समान है अर्थात्‌ अकेला पुरुष अर्धं द्विदल के समान है, एेसा याज्ञवल्क्य ने कहा। 


अतः पुरुष का यह अर्धं आकाश स्त्री से ही पूर्णं होता है; विवाह के पश्चात्‌ वह 
पुरुष उस स्त्री से संयुक्त हुआ पूर्णं माना जाता है। उसी -यैथुन की, प्रवृत्ति से मनुष्य 
उत्पनन हुये हैँ ॥३॥ 





कित्वादिधर्मवत्त्वादेकाक्ी न॒ रमते रतिं नानुभवति। रतिनामिष्टार्थसंयोगजा 
क्रीडा। ततप्रसङ्धिन इष्टवियोगान्मनस्याकुलीभावोऽरतिरित्युच्यते। स तस्या अरतेर- 
पनोदाय द्ितीयमरत्यपघातसमर्थं सत्रीवस्तवैच्छ द्‌गृद्धिमकरोत्‌। तस्य चैवं स्त्रीविषयं 
गृध्यतः स्त्रिया परिष्वक्तस्येवाऽऽत्मनो भावो बभूव । स तेन सत्येप्सुत्वाद्यैतावा- 
नैतत्परिमाण आस बभूव ह। 


किं परिमाण इत्याह-- यथा लोके स्त्रीषुमांसावरत्यपनोदाय संप- 
रिष्वच्ौ यत्परिमाणौ स्यातां तथा तत्परिमाणो बभूवेत्यर्थः। स तथा 
तत्परिमाणमेवेममात्मानं द्वैधा द्विप्रकारमपातयल्पातितवान्‌। डममेवेत्यव- 
धारणं मूलकारणाद्विराजो विशेषणार्थम्‌ { न॒ कीरस्य सर्वोपमर्देन -दधिभाव क्षीरस्य सर्वोपमर्देन दधिभावा- 
पत्तिवद्विराड्भावोपमरदैनैतावानास। किं तर््यात्मना व्यवस्थितस्यैव विराजः। 
यसंकल्पत्वादात्मव्यतिरिव 
विराट्‌ तथाभूतः स हैतावानासेति सामानाधिकरण्यात्‌। 
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सपरिष् भूव। स॒ एव च. 
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६१ 


> सो हेयमीक्षांचक्रे कथं नु माऽऽत्मन एव जनयित्वा 


संभवति हन्त॒ तिरोऽसानीति सा गौरभवदूषभ 
इतरस्ता समेवाभवत्ततो गावोऽजायन्त वडवेतरा- = ८०.५५. 
= इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरस्ताश 
समेवाभवत्तत एकश्फमजायताजेतराऽभवद्रस्त इतरो- 

ककरा ` जच्री 


उस शतरूपा ने ( कन्या-गमन निषेध स्मृति वाक्य का) विचार किया कि अपने 
से उत्पनन कर मेरे साथ संभोग कैसे करता है? अच्छा हो! एेसी परिस्थितिमें मै छिप 


जाऊँ। अतः व्ह गो हो गयी, इसे देख दूसरा मनुरूप पुरुष वृषभ होकर उससे संभोग 
करने लगा। इससे गाय ओर वैल उत्पन हुए। फिर वह शतरूपा घोड़ी हो गयी ओर मनु 
अच्छा घोड़ा बन गया। पुनः वह गर्दभी हो गयी, तब मनु गर्दभ हो गया ओर उससे 


ततस्तस्मात्पातनात्पतिश्च पत्नी चाभवतापिति दंपत्योर्निर्वचनं लौकि- 
कयोरत एव तस्माद्यस्मादात्मन एवाध पृथग्भूतो येयं स्त्री, तस्मादिदं शरीर- 
मात्मनोऽर्धबरुगलमर्धं च तद्बृगलं च तदर्धबृगलं विदलमर्धविदलमिवैत्यर्थः। 
प्राक्सत्युद्रहनात्कस्यार्धवृगलमित्युच्यते स्व आत्मन डचति। एवमाह स्मीक्तवान्किल 
याज्ञवल्क्यो यज्ञस्य वल्को वक्ता .यज्ञवल्कस्तस्यापत्यं याज्ञवल्क्यो दैवराति- 
रित्यर्थः । ब्रह्मणो वाऽपत्यं यस्मादयं पुरुषार्ध आकाशः स्व्यर्धशुन्यः पुनरुद्रहनातत- 
स्मात्पू्यति स्त्यर्धेन पुनः संपुटीकरणेनेव विदलार्धः। ताँ स प्रजापतिर्मन्वाख्यः 
शतरूपाख्यामात्मनो_दुद्ितरं पत्नीत्वेन कल्पितां समभवन्मेशुनमुपगतवान्‌ । 
ततस्तस्मात्तदुपगमनान्मनुष्या अजायन्तो्यन्नाः ।॥३ ॥ 


सा शतरूपा डय सेयं दुहितृगमने स्मार्तं प्रतिषेधमनुस्मरन्ती्नांचक्रे । 
कर्थं ज्विदमकृत्यं यन्मा मामाव्मन एव जनयित्वोत्पाद्य संभवत्युप- 
गच्छति। यद्यप्ययं निर्घणोऽदहं हन्तेदानीं तिरोऽसानि जात्यन्तरेण तिरस्कृता 
भवानीत्येवमीकित्वाऽसौ गौरभवत्‌। उत्पाद्यप्राणिकर्मभिश्चोद्यमानायाः पुनः पुनः 
सैव मतिः शतरूपाया मनोश्ाभवत्‌। ततश्च ऋषभ इतरः। तां समेवा- 

















६२ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


<^ - | 
४» ऽविरितरा मेष॒॒ इतरस्ताश् समेवाभवत्ततोऽजावयो- 
ऽजायन्तेवमेव यदिदं किंच मिथुनमा पिपीलिकाभ्य 







न ज ङ्य से. उक्ल्सन जकन 
ऽवेदहं वाव सृष्टिरस्म्यहश् हीदश सर्वमसृक्षीति 
ततः सुष्टिरभवत्सृष्ट्याश हास्यैतस्यां भवति य एवं 
वेद ॥५॥ 





संभोग करने लग गया। इस मैथुन से एक खुर वाले पशु उत्न हुए। पुनः शतरूपा बकरी 
हो गयी ओर मनु बकरा हौ गया। जब व्ह भेड्‌ हो गयी, तब मनु भेडा हो गया ओर 
उससे संभोग करने लग गया। इसी से भेड-बकरे उत्पन हुए। एेसे ही चींटी से लेकर 
जितने भी स्त्री पुरुष रूप जोड़ है, उन सभी की इसी प्रकार उन दोनों ने सृष्टि की ॥४॥ 


इस प्रकार सम्पूर्णं जगत्‌ की रचना करने के बाद्‌ उस प्रजापति ने जाना कि “मै 
ही सृष्टि ह" भने ही इस सम्पूर्णं जगत्‌ की रचना कौ है। अतएव वह प्रजापति सृष्टि 
नाम वाला हुआ। जो एेसा जानता है वह इस प्रजापति कौ सृष्टि मेँ प्रजापति के समान 
ही सटा होता दै।॥५॥ 





भरवदित्यादि पूर्ववत्‌॥ ततो गावोऽजायन्त तथा वडवेतराऽभवदश्चूुष 
इतरः । तथा गर्दभीतरा गर्दभ तरः । तत्र वडवाश्चवृषादीनां संगमान्तत 
एकशफ़मेकखुरमश्चाश्चतरगर्दभाख्यं त्रयमजायत। तथाऽजेतराऽभवद्धस्त- 
श्छाग इतरः । तथारऽविरितरा मेष इतरः । ताँ समेवाभवत्‌! तां तामिति 
वीप्सा । तामजां तामविं चेति समभवदेवेत्यर्थः। ततोऽजाश्चावयश्चाजावयोऽ जायन्त । 
एवमव यदिदं किच यक्किचेदं मिथुनं स्त्रीपुंसलक्षणं द्ंदमापिपीलि- 
काभ्यः पिपीलिकाभिः सहानेनैव न्यायेन लव्सर्वमसूजत जगत्सुष्ट वान्‌॥४॥ 


स प्रजापतिः सर्वमिदं जगत्सृष्टाऽवैत्‌। कथम्‌। अहं वावाहमेव सृष्टिः 


ग्म्नम -तटम उदस्य: १८6 
धिय > <~ ञः (@-~ सत टमं ८ 





[ता 











४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ६) 





अथेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच्च योनेरहस्ताभ्यां चाग्निमसृजत 
तस्मादेतद्‌भयमलोमकमन्तरतोऽलोमका हि योनि- 
रन्तरतः। तद्यदिदमाहुरमुं यजामुं यजेत्येकेकं देवमे- 
तस्यैव सा विसुष्टिरेष उ ह्येव सर्वे देवाः। अथ 
यत्किचेदमाद्र॒॑तद्रेतसोऽसुजत तदु सोम एतावद्वा 
इद सर्वमन्नं चेवात्नादश्च सोम॒ एवान्नमुग्निरन्नादः 


इस प्रकार फिर उस प्रजापति ने मन्थन किया। उससे मुखरूप योनि से दोनों हाथों 
के द्वारा अच्छी प्रकार मन्थन करके अग्नि को उत्पन किया। इसीलिए ये दोनों ही हाथ 
भीतर की ओर से लोम-रहित है, क्योकि स्त्रियों की योनि भीतर से लोम शून्य ही होती ,, 
हे (अतः ये हाथ ओर मुख दोनों ही दाहक अग्नि की योनि माने जाते है! याक्निक लोग ` 
अग्नि, इन्द्रादि को ) इसीलिए भिन-भिन देवता मानते हुए भी एेसा कहते देखे जाते है 
कि इस अग्नि का यजन करो, इस इन्द्र का यजन करो, क्योकि वह एक ही प्रजापति 
देव की विसृष्टि है। यह प्रजापति ही निखिल देवस्वरूप है। तत्पश्चात्‌ उस प्रजापति ने 


सृज्यत इति सृष्टं जगदुच्यते सृष्टिरिति। यन्मया सृष्टं जगन्मदभेदत्वादहमेवास्मि 
न मत्तो व्यतिरिच्यते। कुत एतत्‌। अधं हि _ यस्मादिदं सर्व जगदखधि 
स्तस्ात्सृष्टिरभवत्सुष्टिनामाभवत्‌। खुष्टयां जगति हास्य प्रजापतेरेतस्या- 
मेतस्मिञ्जगति स प्रजापतिवत्स्रष्टा भवति स्वात्मनोऽनन्यभूतस्य जगतः। कः। 
य एवं प्रजापतिवद्यथोक्तं स्वात्मनोऽनन्यभूतं जगत्साध्यात्माधिभूताधिदेवं जगद- 
हमस्मीति वेद ॥५॥ 


एवं स प्रजापतिर्जगदिदं मिथुनात्मकं सृष्टा ब्राह्मणादिव्णनियन््रीदेवताः 
सिसृक्षुरादो। अथेति शब्दद्वयमभिनयप्रदर्शनार्थम्‌। अनेन प्रकारेण मुखे हस्तौ 
प्रकषिप्याभ्यमन्यद्धाभिमुख्येन मन्थनमकरोत्‌। मुखं हस्ताभ्यां मथित्वा स मुखाच्च 


योनेर्हस्ताभ्यां च योनिभ्यामरठिन ब्राह्मणजातेरनुग्रहकर्तारमसुजत सृष्टवान्‌। । 











६४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


सैषा ब्रह्मणोऽतिसृष्टिः। यच्छेयसो देवानसृजताथ 
यन्मर्त्यः सन्नमृतानसृजत तस्मादतिसृष्टिरतिसृष्ट्याथ 
हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद ॥६॥ 


चीर्य से उस वस्तु को उत्यनन किया, जो कुछ भी यह संसार में गीला दीखता है वही 
सोम रै। यह सब इतना ही है, यही अन ओर अननाद रै। सोम दही अन है ओर अग्नि 
ही अन्नाद है। यह प्रजापति की अतिसृष्टि है-- अर्थात्‌ अपने से भी बढी हुई सृष्टि है 
कि जो उसने अपने से उत्कृष्ट देवताओं की रचना की । क्योकि स्वयं मरणधर्मा होने पर 
भी अमरणधर्मा देवताओं की रचना इसने ही की टै, अतएव अतिसृष्टि है। जो इस प्रकार 
इसकी उपासना करता है, वह इस अतिसृष्टि मे इस प्रजापति के समान ही जगत्‌ का 
स्रष्टा हो जाता है।॥६॥ 


यस्मादाहकस्याग्नरयोनिरेतदुभयं हस्तौ मुखं च तस्माद्ुभयमप्येतदलोमकं लोम- 
विवर्जितम्‌। किं सर्वमेव } न अन्तरतोऽभ्यन्तरतः। अस्ति हि योन्या सामान्यमुभय- 
स्यास्य। किम्‌। अलोमका हि योजिरन्तरतः स्त्रीणाम्‌। तथा ब्राह्मणोऽपि 
मुखादेव जज्ञे प्रजापतेः । तस्मादेकयोनित्वाज्ज्येष्ठेनेवानुजोऽनुगृह्यतेऽग्निना ब्राह्मणः। 
तस्माद्‌-ब्राह्मणोऽग्निदेवत्यो श शरुतिस्मृतिसिद्धम्‌। 


तथा बलाश्रयाभ्यां बाहुभ्यां ्लभिदादिकं क्षत््रियजातिनियन्तार क्षत्त्रियं च। 
तस्मादैन्द्रं क्षत्रं बाहुवीर्य चेति श्रुतौ स्मृतौ चावगतम्‌। तथोरुत ईहाश्रयाद्रस्वादिलक्षणं 
विशो नियन्तारं विशं च। तस्मात्कृष्यादिपरो वस्वादिदेवत्यश्च वैश्यः। तथा पूषणं 
पृथ्वीदेवतां शूद्रं च पद्यां परिचरणक्षममसृजतेति श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धम्‌। तत्र क्षत््रादि- 
देवतासर्गमिहानुक्तं वक्ष्यमाणमप्युक्तवदुपसंहरति सृष्टिसाकल्यानुकौर्त्ये । यथेयं श्रुति- 
व्यवस्थिता तथा प्रजापतिरेव सवे देवा इति निश्चितोऽर्थः सखष्टुरनन्यत्वात्सृष्टानाम्‌। 


प्रजापतिनैव तु सृष्टत्वादेवानाम्‌। 
अथेवं प्रकरणार्थे व्यवस्थिते ततसतुत्यभिप्रायेणाविद्रन्मतान्तरनिन्दोपन्यास प्रकरणार्थे व्यवस्थिते तस्स्त॒त्यभिप्रायेणावि | 


अन्यनिन्दाऽन्यस्तुतये। तत्तत्र कर्मप्रकरणे केवलयाक्ञिका यागकाले यदिदं व्च 





श -----------------न------ त 





४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ६) बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ६५ 


आहु रसुमग्नि यजामसुमिन्द्रं यजैत्यादि नामशस्त्रस्तोत्रकर्मादिधिन्नत्वाद्धि- 
्रमेवागन्यादिदेवमेके कं मन्यमाना आहुरित्यभिप्रायः। तन्न तथा, विष्यत्‌ यस्मा- 
देतस्येव प्रजापतेः सा विसृष्टिदैवभेदः सर्वं एष उ ह्येव प्रजापतिरेव प्राणः 


सर्वे देवाः। खसद्धिभाव * मुम जमी? “खा येत्ला अने = मलये - 
> 


८22 ख्वामति श्व स्म 
अत्र विप्रतिपद्यन्ते । पर एव हिरण्यगभं इत्येके । संसारीत्यपरे। पर एव तु 


मन््रवर्णात्‌। “इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः '' इति। "एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते 
स्वे देवाः'' इति च श्रुतेः। स्मृतेश्च- 
"“एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌'' इति, 
“"योऽसावतीद्दियोऽग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः। 
स्वंभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्धभो ॥'* इति च। 

„छम सुंसाथव वा स्यात्‌। ““सर्वान्पाप्मन .ओषत्‌'' इति श्चुतेः। न ह्यसंसारिणः 
पाप्रदाहप्रसद्भोऽस्ति। भयारतिसंयोगश्रवणाच्च। "अथ यन्मर्त्यः सन्नमृतानसृजत" 
इति च। ''हिरण्यगभं पश्यति जायमानम्‌! ' इति च मन्त्रवर्णात्‌ स्मृतेश्च कर्मविपाक- 
प्रक्रियायाम्‌- यमः | 


1८ 


सन “ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव -च। खल्ाल्नत 1 





| सच्च पणनम्‌ भुनेउन्तमां सात्विकौमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥'* इति। 


द्य 
अथेवं विरुद्धार्थानुपपत्तेः प्रामाण्यव्याघात इति चेन्न। कल्पनान्तरोपपत्तेरविरोधात्‌। 


उपाधिविशेषसंबन्धाद्विशोषकल्पनान्तरमुपपद्यते। 
"आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः। 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥'' 
इत्येवमादिश्रुतिभ्यः। 
उपाधिवशात्संसारित्वं न परमार्थतः। स्वतोऽसंसार्येव । एवमेकत्वं नानात्वं च 





+ ` ` = वि 

















६६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाद्खरैभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


तिशयापेक्षया प्रायशः पर एवेति श्रुतिस्मृतिवादा प्रवृत्ताः। संसारित्वं तु क्वचिदेव 
दर्शयन्ति। _जीवानां तूपाधिगताशुद्धिबाहुल्यात्संसारित्वमेव प्रायशोऽभिलप्यते। 


| व्यावृत्तकृत्स्नोपाधिभेदपेशक्षया तु सर्वः परत्वेनाभिधीयते श्ुतिस्मृतिवादैः सर्वः परत्वेनाभिधीयते :| 


ताकिकैस्तु परित्यक्तागमबलैरस्ति नास्ति कर्ताऽकर्तेत्यादि विरुद्धं बहु 
तककयद्धिराकुलीकृतः शास्त्रार्थः । तेनार्थनिश्चयो दु्लभः। ये तु केवलशास्त्रानुसारिणः 
शान्तदरपास्तेषां प्रत्यक्षविषय इव निश्चितः शास्त्रार्थो देवतादिविषयः । 


तत्र प्रजापतेरेकस्य देवस्यान्नादिलक्षणो भेदो विवक्षित इति। तत्राग्निरुक्तो- 
ऽन्नादोऽन्नाद्यः सोम इदानीमुच्यते। अथ यत्किचेदं लोके आद्र द्रवात्मकं 
तक्रेतस आत्मनो बीजादसुजत। “रेतस आपः '' इति श्रुतेः। द्रवात्मकश्च 
सोमः। 


तस्माद्यदा्र प्रजापतिना रेतसः सृष्टं तदु सोम एव । एतावद्वा एतावदेव 
नातोऽधिकमिदं सर्वेम्‌। किं तत्‌! अन्नं चैव सोमो द्रवात्मकत्वादाप्यायकम्‌। 
अन्नादश्चार्निरौष्ण्याद्रूञ्चत्वाच्च। तत्रैवमवधियते। सोम एवान्नं यदद्यते तदेव सोम 
इत्यर्थः। य एवात्ता स एवाग्निः। अर्थबलाद्धयवधारणम्‌। अग्निरपि क्वचिद्धूयमानः 
सोमपश्चस्यैव । सोमोऽपीन्यमानोऽग्नििवाततृत्वात्‌। -एवमग्नीषोमात्मकं _जगदात्मत्वेन जगदात्पत्वेन 
पश्यन्न केनचिदोषेण लिप्यते। प्रजापतिश्च भवति। सेषा ब्रह्मणः प्रजापते- 





का सेत्याह--यच्छै यसः प्रशस्यतरानात्मनः सकाशाद्यस्मादसूजत 
----_______-__(~----~-_-_~___ 


दै वांस्तस्मादेवसूृष्टिरतिसृष्टिः। कथं पुनरात्मनोऽतिशया सृष्टिरित्यत आह-- 


अय यद्यस्मान्मर्व्यः सन्सरणधर्मा सत्नमूतानमरणधर्मिणो देवान्कर्मन्ञानवद्धिना 
सर्वानात्मनः पाप्मन ओषित्वाऽसूजत, तस्मादियमतिसृष्टिरुत्कृष्टज्ञानस्य 
फलमित्यर्थः। तस्मादेतामतिसृष्टि प्रजापतेरात्मभूतां यो वेद स एतस्याम- 
तिसूष्टयां प्रजापतिरिव भवति प्रजापतिवदेव सरष्टा भवति। ।६॥ 

इति तृतीयाह्विकम्‌॥३॥ 


® क 












(न अगव + क ६७ 
कर्म व्व न्नकोजः 
१ तर्हयव्या | व्याक्रिय-+(-व 


तासौनामाऽयमिदशरूप इति तदिदमप्येतर्हि नाम- 

रूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसोनामाऽयमिदश्छरूप इति 
इह विरः! आ नखाग्रेभ्यो, यथा 

् हितः स्याद्विष्वंभरो वा विश्वंभरकुलाये तं न 

~ वनेः परष्यन्ति। अकृत्स्नो हि स, प्राणन्नेव प्राणो नाम 
भवति। -्वुदन्वावुगट एच शुण्व्ज्श्रतर म॒तवानो भूक मन्वानो 

कत्नक्दट ण्याच्च कडा चउल्टयश्लवा क्ष्व द्धं | कमर ^ 
वह यह ( प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रतीयमान ) जगत्‌ उत्पत्ति से पूर्वं अव्यक्त था। वै | 


नामरूप के योग से व्याकृत हो गया अर्थात्‌ "“यह इस नाम ओर इस रूप वाला रै" 
| इस प्रकार से वह अव्यक्ततत्तव, नाम ओर रूप के द्वारा व्यक्त हो गया। अतः अब इस 








५ कषधानकदजनणने द 


सृष्टि के समय भी यह अव्याकृत वस्तु ““इस नाम ओर इस रूप वाला है" इसी प्रकार 
| व्यक्त होता है। वह यह व्याकर्तां पुरुष इस वर्तमान देह में नख से शिखपरय॑न्त प्रवेश 
किये हुए है। जैसे ्ुरा षरे के अधिकरण से छिपा रहता है, या विश्व का भर्तां अग्नि 
अपने आश्रय काष्ठादि में गुर रहता है, इसीलिए लोग उसे देख नहीं पाते। वह असम्पूर्णं 


है, प्राणन 0 ण कारण होने से व्ह प्राण है, वदन्‌ का कारण होने से वाणी है। 
८.८ 









तदेदं तरन्याकृतमासीत्‌'' सर्व वैदिकं साधनं ज्ञानकर्मलक्षणं कर्तरा्यनेक- 
कारकापेक्षं प्रजापतित्वफलावसानं साध्यमेतावदेव यदेतद्वथाकृतं जगत्संसारः । 


अथेतस्यैव साध्यसाधनलक्षणस्य व्याकृतस्य जगतो व्याकरणाप्पराग्बीजावस्था या, साच्वसावनलक्षणस्व व्याकृतस्य जगतो व्याकरणाप्प्राग्बीजावस्था या, 


व ----------------------------- ५४ 
~~~ ---- ---------- 


वृक्षः समूल उद्धर्तव्य इति। तदुद्धरणे हि पुरुषार्थपरिसमाप्तिः। तथाचोक्तम्‌ 


ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाखः'' इति काठके । गीतासु च "* ऊर्ध्वमूलमधःशाखम्‌'* इति। 
पुराणे च “"ब्रह्मवृक्षः सनातनः '' इति। 


तच्छैदं तिति बीजावस्थं जगत्प्रागुत्पत्तेस्तर्हिं तस्मिन्काले परोश्चत्वात्सर्व- 
1 जगतः। सुख- 
-उशृ्रम्वन्रार्‌ (~ त ठरजल्न (छ ञम्त्त 
0 ९ वन 











| नो द्ा: > (रान करी्छव्य -अथटम्य 
लन ल्ल "नैन = देव्य वृहरच्न्न सवदन 


> द्रजः नलस्तं वटर क्च उ च्यन्न 8 
६८ च्छक > य मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


जस्तमाच्न कि कत 
मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव स योऽत एकैक- 


मुपास्ते. न . स॒ वेदाकृत्स्नो ह्येषोऽत एकैकेन भवत्मा- च्ल 
ध्वनी * त्ेत्येवोपासीतुत् हति सर्व एकं भवन्ति। ( तदेतत्पद- 
नीयमस्य सर्वस्य यदयमात्माऽनेन द्ये तत्सर्व वेद। 


ध 
छर्रयथा ह वै पदेनानुविन्यवेवं कति शलोक, विते य मी 


एवं वेद ॥७॥ भन्त्व कोख्णानीते : स्वध्यद्टान रदस्य हिति = ज्म # 
1- ८ ८ ८ -4+ -(० - अक्रा = -गव्येत्येनोवलस्पेत जः ग 
दर्शन का कारण होने से नेत्र हे, श्रवण का कारण होने से श्रोत्र है ओर मनन का 
कारण होने से मन रहै। ये सब इसके कर्मानुसार ही नाम दै! अतएव इनमें से एक- 
एक ही उपासना जो करता है वह नहीं जानता, वस्तुतः वह असम्पूर्णं ही है । वैसी परिस्थिति 
में वह केवल एक-एक विशेषण से युक्त है। अतः ““आत्मा है" इसी प्रकार से उस 
प्रजापति कौ उपासना करे, क्योकि इसी आत्मा में वे सभी एक हो जाते है। यह जो 
सर्वानुभव सिद्ध आत्मा है, वही इन सब जीवों का प्राप्तव्य है। वस्तुतः यह आत्मा है 
ओर इस आत्मा के जानने से ही इस सम्पूर्णं जगत्‌ को जानता है। जैसे खोये हुए पशु 
को पदचिष्हों के द्वारा प्राप्त कर सते ड; वैसे ही जी पुरुष एेसा पुरुष एेसा जानता है, वह इसके 
द्वारा कीर्तिं ओर इष्ट पुरुषों का समागम प्राप्त करता दहै ।।७॥ 














| 
| {| 


ग्रहणार्थमेतिहयप्रयोगो छ शब्दः। एवं ह तदाऽऽसीदित्युच्यमाने सुखं तां परोक्षामपि 
जगतो बीजावस्थां प्रतिपद्यते, युधिष्ठरो ह किल राजाऽऽसीदित्युक्ते यद्त्‌। डदमिति 
व्याकृतनामरूपात्मकं साध्यसाधनलक्षणं यथाव्णितमभिधीयते। तदिदंशब्दयोः 
~^ परोक्षप्रत्यक्षावस्थजगद्राचकयोः सामानाधिकरण्यादेकत्वमेव परोक्षप्रत्यक्षावस्थस्य 


.८ जगतोऽवगम्यते । तदेवेदमिदमेव च तदव्याकरतमासीदिति। अथेवं सति नासत , च तदव्याकरतमासीदिति। अथवं सति 
^ सा य 


तदेवंभूतं जगदव्याकृतं सन्नामरूपाभ्यामेव नाम्ना रूपेणैव च व्याक्रि- 
यत। व्याक्रियतेति कर्मकर्तृप्रयोगात्तत्स्वयमेवाऽऽत्मैव व्याछ्छियत्‌ वि आ अक्रियत 


मि जा रः 





1 ~ दजिगप्नाद्धास्म स्नर्ज ज्ये सस्तत ~ -अद्रलट्न ध । ` 





-, पाथ्िके श्रीकर न -अव्कद्न्ति' ५ अट्केस्पै कैण्ल्ख्ी ल“ 
४ १९ स मन्त्रः ७) 1 मधुकाण्डम्‌ 


उन्ती -्वस्पं [+ ब. खणे 9 
विस्पष्टं नामरूपविशेषावधारणमर्याद ॒व्यक्तीभावमापद्यत। सामर्थ्यादाक्षिप्तनि- 
यन्तृकर्तृसाथनक्रियानिमित्तम्‌। असौनामेति सर्वनाम्नाऽविशेषाभिधानेन नाममात्र 
व्यपदिशति। देवदत्तो यज्ञदत्त इति वा नामास्येत्यसोनामाऽयम्‌। तथेदमिति 
शुक्लकृष्णादीनामविशेषः। इदं शुक्लमिदं कृष्णं वा रूपमस्येतीद॑रपः। तदि- 
दमन्याकृतं वस्त्वेतद्यौतस्मित्रपि काले नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽ- 


सौोनामार्यमिर्द॑रूप इडति। 
। (> -+? श्गिश्ःस: शयत ; व्जान1धपाख > र दन्न ल्ल । - 


यदर्थः सर्वशास्त्रारम्भो यस्मन्नवियीं स्वाभाविक्या कर्तृक्रियाफीध्वारोपणा स्वाभाविक्या कर्तक्रियापलाध्यागोपया + 


कृता, यः कारणं सर्वस्य जगतो, यदात्मके नामरूपे सलिलादिव स्वच्छान्मलमिव 
1 त 


फेनमव्याकृते व्याक्रियेते, यश्च ताभ्यां नामरूपाभ्यां विलक्षणःस्वतो नित्यशुद्ध- 
बुद्धमुक्तस्वभावः, स_एषोऽव्याकृते आत्मभूते नामरूपे व्याकुर्वनब्रह्मादिस्तम्ब- 
पर्यन्तेषु देहेष्विह कर्मफलाश्रयेष्वशानायादिमत्सु प्रविष्टः। 


ओ सेन क्ीनमो नी उ नी न्नज्काी न स्तं = खाय 
नन्वव्याकृतं स्वयमेव व्याक्रियतेत्युक्तं, कथमिदमिदानीमुच्यते पर एव त्वात्मा- 


ऽव्याकृतं व्याकुर्वन्निह प्रविष्ट इति ‡ नैष दोषः। परस्याप्यात्मनोऽव्याकृ तजगदात्मत्वेन 
विवक्षितत्वात्‌। आक्षिप्तनियन्तृक तंक्रियानिमित्तं हि जगदव्याकृतं व्याक्रियतेत्यवोचाम। 


प .अराटम्या ८ 


इव्सामानुभिकणाननतदस् | 
ध याच्च 1 | वधन अस्स यना भः) | 
यथेदं जगत्नियन््राद्यनेककारकनिमित्तादिविशेषवद्व्याकृतं, तथाऽपरित्यक्ता- 


न्यतमविशेषवदेव तदव्याकृतम्‌। व्याकृताव्याकृतमात्रं तु विशोषः। दृष्टश्च लोके 8 
विवक्षातः शब्दप्रयोगो ग्रामः आगतो ग्रामः शून्य इति। कदाचिद्ग्रामशब्देन निवास- 
मात्रविवक्षायां ग्रामः शून्य इति शब्दप्रयोगो भवति, कदाचिन्निवासिजनवि-| + 
वश्ायां ग्रामः आगत इति कदाचिदुभयविवक्षायामपि ग्रामशब्दप्रयोगो भवति ग्रामं 

च न प्रविशेदिति यथा। तद्वदिहापि जगदिदमव्याकृतं व्याकृतं चेत्यभेद-। 
विवक्षायामात्मानात्मनोर्भवति व्यपदेशः। त ण ििाशाल ति वल जगदुत्पत्तिविनाशात्मक | 
-जगदव्यपदेशः । तथा '"महानज आत्माऽस्थूलोऽनणुः'„ "“स एष नेति नेती त्यादि 








| 
| 
| 
| 
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५ उताखव्य प्रकर {ण्णल्‌ 
न याः 
&).ननम शारउन्णयति तप्क्ैन्माणामः (2).अक्टम-्ति ोगच्छरा णा तर दातान्य ~ 











७० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


ननु परेण व्याकतरां व्याकृतं सर्वतो व्याप्तं सर्वदा जगत्स कथमिह प्रविष्टः 
परिकल्प्यते। अप्रविष्टो हि देशः परिच्छिन्नेन प्रवेष्टुं शक्यते! यथा पुरुषेण ग्रामा- ` 
दिरनाऽऽकाशोन किंचित्‌, नित्यप्रविष्टत्वात्‌। पाषाणस्पादिवद्धर्मान्तरेणेति चेत्‌। अथापि *“ 
स्यान्न पर आत्मा स्वेनैव रूपेण प्रविवेश, किं तर्हिं तत्स्थ एव धर्मान्तिणो- 
पजायते, तेन प्रविष्ट इत्युपचर्यते। यथा पाषाणे सहजोऽन्तस्थः सर्पो, नारिकेले 
वा तोयम्‌ न। "तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ ' इति श्रुतेः। यः स्रष्टा स भावान्तरमनापन्न. 
एब कां सटा पश्ा्रातिशदिति हि भूयते)* 


यथा भुक्त्वा गच्छतीति भुजिगमिक्रिययोः पूर्वापरकालयोरितेतरविच्छेदो- 
ऽविशिष्टश्च कर्ता, तद्वदिहापि स्यान तु तत्स्थस्यैव भावान्तरेणोपजनने एतत्संभवति। 
न च स्थानान्तरेण वियुज्य स्थानान्तरसंयोगलक्षणः प्रवेशो निरवयवस्यापरिच्छन्नस्य 

सावयव एव प्रवेशश्रवणादिति चेन्न। “दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः '' '“निष्कलं 
-निष्करियम्‌'' इत्यादिश्रुतिभ्यः, सर्वव्यपदेश्यधर्मविशेषप्रतिषेधश्रुतिभ्यश्च। प्रतिषिम्ब- 
प्रवेशवदिति चेन्न। वस्त्वन्तरेण विप्रकर्षानुपपत्तेः। द्रव्ये गुणप्रवेशवदिति चेत्‌। न। 
अनाश्रितत्वात्‌। नित्यपरतन््रस्यैवाऽऽध्चित्स्य गुणस्य द्रव्ये प्रवेश उपचर्यते। न तु 
ब्रह्मणः स्वातच्यश्रवणात्तथा प्रवेश उपपद्यते । 








फले बीजवदिति चेन्न। सावयवत्ववृद्धिक्षयोत्यत्निविनाशादिधर्मवक््वप्रसङ्खात्‌। 
न_चैवं धर्मवत्वं ब्रह्मणः, ““अजोऽजरः'' इत्यादिश्ुतिन्यायविरोधात्‌। अन्य एव 
संसारी परिच्छिन्न इह प्रविष्ट इति चेन्न। "“सेयं देवतैक्षत '' इत्यारभ्य नामरूपे 
व्याकरवाणि" इति. तस्या एव प्रवेशव्याकरणकर्तृत्वश्रुतेः। तथा “* तत्सृष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशत्‌ *'स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत '' '' सर्वाणि 
रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते '' "^ त्वं कुमार उत वा कुमारी 
त्वं जीणो दण्डेन वञ्चसि '' ““ पुरश्चक्रे द्विपदः '' ' "रूपं रूपम्‌'' इति च मन्त्रवणतन्न 
परादन्यस्य प्रवेशः। 


ध 
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प्रविष्टानामितरतुरभेदात्परानेकल्वमिति चेत्‌। न। “एको देवो बहुधा संनिविष्टः ' 
"^एकः सन्बहुधा विचार '' ' "त्वमेकोऽसि बहूननुप्रविष्टः '' “एको देवः सर्वभूतेषु 
गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा'' इत्यादिश्रुतिभ्यः। प्रवेश उपपद्यते नोपपद्यते 
इति तिष्ठतु तावत्‌, प्रविष्टानां संसारित्वात्तदनन्यत्वाच्च परस्य संसारित्वमिति चेत्‌। 
~ - १०८०८ ` 
न। क ८५ [~ ® +->८ १,०८.०८०. 
८-सुखित्वदुःखित्वादिदरशनाननेति चेत्‌। न। “न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः" ' 
इति श्रुतेः । प्रत्यक्षादिविरोधादयुक्तमिति चेत्‌। न। उपाध्याश्रयजनितविशेषविषयत्वात्‌ 
प्रत्यक्षादेः। “न. दृष्टष्टारं पश्येः" '“ विज्ञातारमरे केन विजानीयाद्‌ ' ` “अविज्ञातं 
विज्ञातु" इत्यादिश्रुतिभ्यो नाऽऽत्मविषयं विन्नानम्‌। किं तर्हि ? बुद्धघाद्युपाध्यात्मप्रतिर- 
छायाविषयमेव सुखितोऽहं दुःखितोऽहमित्येवमादि प्रत्यक्षविज्ञानम्‌। अयमहमिति- 
विषयेण विषयिणः सामानाधिकरण्योपचारात्‌ '“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ ' इत्यन्यात्म- 
प्रतिषेधाच्च । देहावयवविशेष्यत्वाच्च सुखदुःखयोर्विषयधर्मत्वम्‌। 


'" आत्मनस्तु कामाय ' ' इत्यात्मार्थत्वश्रुतेरयुक्तमिति चेन्न । '' यत्र वा अन्यदिव 
स्याद्‌ ' 'इत्यविद्याविषयात्मार्थत्वाभ्युपगमात्‌। '" तत्केन कं पश्येत्‌ '' ‹' नेह नानाऽस्ति 
किंचन'' '' तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः '' इत्यादिना विद्याविषये 
तत्प्रतिषेधाच्च नाऽऽत्मधर्मत्वम्‌। 


ताकिकसमयविरोधादयुक्तमितिं चेन्न। युक्त्याऽप्यात्मनो दुःखित्वानुपपत्तेः। 
न हि दुःखेन प्रत्यक्षविषयेणाऽऽत्मनो विशेष्यत्वं, प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌। आकाशस्य 
शब्दगुणवत्ववदात्मनो दुःखित्वमिति चेन्न। एकप्रत्ययविषयत्वानुपपत्तेः। न हि 
सुखग्राहकेण प्रत्यक्षप्रत्ययेन नित्यानुमेयस्याऽऽत्मनो विषयीकरणमुपपद्यते। तस्य 
च विषयीकरणे आत्मन एकत्वाद्विषय्यभावप्रसङ्कः। एकस्यैव विषयविषयित्वं 
दीपवदिति यचेन्न। | । 


एतेन विज्ञानस्य ग्राह्यग्राहकत्वं प्रत्युक्तम्‌। प्रत्यक्षानुमानविषययोश्च दुःखात्म- 
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नोरगुणगुणित्वे नानुमानम्‌।. दुःखस्य नित्यमेव प्रत्यक्षविषयत्वाद्रूपादिसामाना- 
धिकरण्याच्च। 


मनःसंयोगजत्वेऽप्यात्मनि दुःखस्य सावयवत्वविक्रियावत््वानित्यत्वप्रसङ्कात्‌। न 
ह्यविकृत्य संयोगि द्रव्यं गुणः कश्चिदुपयन्नपयन्वा दृष्टः क्वचित्‌। न च निरवयवं 


विक्रियमाणं दष्टं क्वचित्‌, अनित्यगुणाश्रयं वा नित्यम्‌। (अ 


८न चाऽऽकाशः आगमवादिभिर्मित्यतयाऽवगम्यते। न चान्यो दृष्टान्तोऽस्ति 
विक्रियमाणमपि तद्प्रत्ययानिवृत्तर्मित्यमेवेति चेन्न । द्रव्यस्यावयवान्यथात्वव्यतिरेकेण 
विक्रियानुपपत्तेः । | 





सावयवत्वेऽपि नित्यत्वमिति चेन्न। सावयवस्यावयवसंयोगपूर्वकत्वे सति 
विभागोपपत्तेः वज्रादिष्वदर्शनानेति चेन्न। अनुमेयत्वात्संयोगपूर्वत्वस्य। तस्मान्नाऽऽ- 
त्मनो दुःखाद्यनित्यगुणाश्रयत्वोपपत्तिः। 


परस्यादुःखित्वेऽन्यस्य च दुःखिनोऽभावे दुःखोपशमनाय शाख््रारम्भा- 
नर्थक्यमिति चेन। अविद्याऽध्यारोपितदुःखित्वश्रमापोहार्थत्वात्‌। आत्मनि प्रकृत- 


संख्यापूरणश्रमापोहवत्कल्पितदुःख्यात्माभ्युपगमाच्च। 


जलमसूर्यादिप्रतिषिम्बवदात्मप्रवेशटश्च प्रतिबिम्बवद्व्याकृते कार्ये उपलभ्यत्वम्‌। 
प्रागुत्यत्तरनुपलब्ध आत्मा पश्चात्का्ये च सृष्टे व्याकृते बुद्धेरन्तरुपलभ्यमानः सूर्यां- 
दि्तिनिव ताः क स प त सा ति. स एषं हं 
प्रविष्टः" '' तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌'' "स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा 
प्रापद्यत '' '* सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्नो देवता अनेन जीवेनाऽऽत्मना- 
ऽनुप्रविश्य'' इत्येवमादिभिः ।^न तु सर्वगतस्य निरवयवस्य दिग्देशकालान्तराप- 
क्रमणप्राप्तिलक्षणः प्रवेशः कदाचिदप्युपपद्यते। न च परादात्मनोऽन्योऽस्ति "नान्य 
दतोऽस्ति द्रष्ट '' '* नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ '' इत्यादिश्ुतेरित्यवोचाम। उपलच्थ्यर्थत्वाच्च 
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सृष्टिप्रवेशस्थित्युप्ययवाक्यानाम्‌। उपलब्धेः पुरुषार्थत्वश्रवणात्‌। *“ आत्मानमेवावेत्‌ ' 
'" तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌'' “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌'' “स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद 
ब्रहैव भवति'' '' आचार्यवान्पुरुषो वेद '" '“तस्य तावदेव चिरम्‌'' इत्यादिश्रुतिभ्यः। 
“" ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ '' ' तद्धधग्रथं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं 
ततः'' इत्यादिस्मृतिभ्यश्च। भेददर्शनापवादाच्च सृष्ट्‌यादिवाक्यानामात्मैकत्वदर्श- 


नार्थपरत्वोपपत्तिः। तस्मात्कार्यस्थस्योपलभ्यत्वमेव प्रवेश इत्युपचयंते। 


आ नखायरेभ्यो नखाग्रमर्यादमात्मनश्चैतन्यमुपलभ्यते। तत्र॒ कथमिव 
प्रविष्ट इत्याह- यथा लोके श्युरधाने क्षुरो धीयतेऽस्मिक्निति क्षुरधानं 
तस्मिन्नापितोपस्कराधाने क्युरौऽन्तःस्थ उपलभ्यते वद्ितः प्रवेशितः स्याद्यथा वा 
विश्व॑भरोऽग्निर्विश्वस्य भरणाद्धिश्व॑भरकुलाये नीडेऽग्निः काष्ठादाववहितः 
स्यादित्यनुवर्तते। तत्र हि स मथ्यमान उपलभ्यते। यथा च क्षुरः क्षुरधानैकदेशेऽव- 
स्थितः, यथा चाग्निः काष्ठादौ सर्वतो व्याप्यावस्थितः, एवं सामान्यतो विशेषतश्च 
देहं संव्याप्यावस्थित आत्मा। तत्र हि स प्राणनादिक्रियावान्दर्शनादिक्रियावांश्चो- 
पलभ्यते। तस्मात्तत्रैवं प्रविष्टः, तमात्मानं प्राणनादिक्रियाविशिष्टं न पश्यन्ति 
नोपलभन्ते। | 


नन्वप्राप्तप्रतिषेधोऽयं तं न पश्यन्त्तीति दर्शंनस्याप्रकृतत्वात्‌। नैष दोषः । 
सृष्टयादिवाक्यानामात्मेकत्वप्रतिपत््यर्थपरत्वात्प्रकृतमेव तस्य दर्शनम्‌। ““रूपं रूपं 
प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय '' इति मन्त्रवर्णात्‌ 


तत्र प्राणनादिक्रियाविशिष्टस्य दशने हेतुमाह-- अकू त्स्नोऽसमस्तो हि 
यस्मात्स प्राणनादिक्रियाविशिष्टः। कुतः पुनरकृत्स्लत्वमिति। उच्यते। प्राणन्नैव 
प्राणनक्रियामेव कुर्वन्प्राणो नाम प्राणसमाख्यः प्राणाभिधानो भवति । प्राणन- 
क्रियाकतृंत्वाद्धि प्राणः प्राणितीत्युच्यते नान्यां क्रियां कुर्वन्‌। यथा लावकः पाचक 
इति। तस्मात्क्रियान्तरविशिष्टस्यानुपसंहारादकृत्स्नो हि सः। 
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तथा वदन्वदनक्रियां कुर्वन्वक्तीति वाक्यश्यंश्चस्लुश्चष्ट इति चक्षुद्रष्टा , 
शृण्वञ्शुणोतीति श्रोत्रम्‌ । प्राणनेव प्राणो वदन्वाजित्याभ्यां क्रियाशक्त्युद्धवः 
प्रदर्शितो भवति, पश्यंश्चक्षुः शृण्वञ्श्रोत्रमित्याभ्यां विकज्ञानशक्त्युद्धवः प्रदश््यते। 
नामरूपविषयत्वाद्विज्ञानशक्तेः। श्रोत्रचक्षुषी विज्ञानस्य साधने, विज्ञानं तु नाम- 
रूपसाधनम्‌। न हि नामरूपव्यतिरिक्तं विन्ञेयमस्ति, तयोश्चोपलम्भे करणं चक्षुःश्रोत्रे । 
क्रिया च नामरूपसाध्या प्राणसमवायिनी तस्याः प्राणाश्रयाया अभिव्यक्तौ 
वाक्करणम्‌। तथा पाणिपादपायुपस्थाख्यानि। सर्वेषामुपलक्षणाथां वाक्‌ । एतदेव हि 
सर्व व्याकृतम्‌ त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म'' इति हि वक्ष्यति। मन्वानो 
मनो मनुत इति ज्ञानशक्तिविकासानां साधारणं करणं मनो मनुतेऽनेनेति पुरुषस्तु 
कर्ता सन्मन्वानो मन इत्युच्यते । 


तान्येतानि प्राणादीन्यस्याऽऽत्मनः कर्मनामानि कर्मजानि नामानि 
कर्मनामान्येव, न तु वस्तुमात्रविषयाणि। अतो न कृत्स्नात्मवस्त्ववद्योतकानि। एवं 
ह्यसावात्मा प्राणनादिक्रियया तत्तत्करियाजनितप्राणादिनामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणो- 
ऽवद्योत्यमानोऽपि। 


स योऽतोऽस्मात्प्राणनादिक्रियासमुदायादेकैकं प्राणं चक्षुरिति वा 
विशिष्टमनुपसंहतेतरविशिष्टक्रियात्मकं मनसाऽयमात्मेत्युपास्ते चिन्तयति न स 
वैद न स जानाति ब्रह्म। कस्मात्‌? अकूत्स्नोऽसमस्तो दहि यस्मादेष 
आत्माऽस्मातप्राणनादिसमुदायात्‌। अतः प्रविभक्तं एककेन विशेषणेन विशिष्ठ 
इतरधर्मान्तरानुपसंहारादभवति। यावदयमेवं वेद पश्यामि शृणोमि स्पृशामीति वा 
स्वभावप्रवृत्तिविशिष्टं वेद तावदञ्जसा कृत्स्नमात्मानं न वेद। 


कथं पुनः पश्यन्वेदेत्याह-- आव्मेत्येवाऽऽत्मेति प्राणादीनि विशेषणानि 


यान्युक्तानि तानि यस्य, स _आणनुवंस्तान्यात्मत्युच्यते। स तथा कृत्स्नविशेषोपसंहारी 
सन्कृत्स्नो भवति। वस्तुमात्ररूपेण हि प्राणाद्युपाधिविोषक्रियाजनितानि विशेषणानि 


४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ७) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ७५ 


व्याप्नोति। तथा च वक्ष्यति-- “ध्यायतीव लेलायतीव '' इति। तस्मादाव्मे- 
व्येवोपासीत। एवं कृत्स्नो ह्यसौ स्वेन वस्तुरूपेण गृह्यमाणो भवति। कस्मा- 
कृस्न इत्यङ्कगऽह-- अापमन्नतमनि छि यस्मानिरुपधिके जलसूरप्ति 
-बिम्बभेदा इवाऽऽदित्ये प्राणाद्युपाधिकृता विशेषाः प्राणादिकर्मजनामाभिधेया यथोक्ता 
ह्येते एक मित्रतां भव्ति प्रतिपद्यन्ते । | | 





आत्मेत्येवोपासीतेति नापूर्वविधिः, पक्षे प्राप्तत्वात्‌। ''यत्साक्षादपरोक्षा- 
दब्रह्म'" "कतम आत्मेति" "“योऽयं विज्ञानमयः '' इत्येवमाद्यात्मप्रतिपादनपराधिः 
्रुतिभिरात्मविषयं विज्ञानमुत्पादितम्‌। तत्राऽऽत्मस्वरूपविज्ञानेनैव तद्विषयाऽनात्माभि- 
मानबुदधिः कारकादिक्रियाफलाध्यारोपणात्मिकाऽविद्या निवर्तिता । तस्यां निवर्तितायां 
कामादिदोषानुपपत्तेरनात्मचिन्तानुपपत्तिः। पारिशेष्यादात्मचिन्तैव। तस्मात्तदुपासनम- 
स्मिन्पक्षे न विधातव्यं, प्राप्तत्वात्‌। 


तिष्ठतु तावत्पाक्षिक्यात्मोपासनप्राप्िर्नित्या वेति। अपूर्वविधिः स्यात्‌, 
ज्ञानोपासनयोरेकत्वे सत्यप्राप्तत्वात्‌। न स वेदेति विज्ञानं प्रस्तुत्याऽऽत्मेत्येवोपा- 
सीतेत्यधिधानाद्वेदोपासनशब्दयोरेकार्थताऽवगम्यते । '' अनेन ह्येतत्सर्वं वेद '' '' आत्मान- 
मेवावेत्‌'' इत्यादिश्रुतिभ्यश्च विज्ञानमुपासनम्‌। तस्य चाप्राप्तत्वाद्विध्य्हत्वम्‌। 


न च ता पुरुषप्रवृत्तिरुपपद्यते। तस्मादपूर्वविधिरेवायम्‌। 
कर्मविधिसामान्याच्च। यथा “यजेत, जुहुयात्‌'' इत्यादयः कर्मविधयो,. न तैरस्य 
'* आत्मेत्येवोपासीत '' ' आत्मा वा ॐे द्रष्टव्यः ' ' इत्याद्यात्मोपासनविधेर्विशेषोऽवगम्यते। । 
मानसक्रियात्वाच्च विज्ञानस्य। यथा. यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्तां मनसा ॐ 
ध्यायेद्रषदट्‌ करिष्यन्नित्याद्या मानसी क्रिया विधीयते, तथा “* आत्मेत्येवोपासीत!" | 
'" मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः '' इत्याद्या क्रियैव विधीयते ज्ञानात्मिका। तथाऽवोचाम 
वेदोपासनशब्दयोरेकार्थत्वमिति। 














७६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


भावनांशत्रयोपपत्तेश्च। यथा हि यजेतेत्यस्यां भावनायां किं, केन, कथमिति 

भाव्याद्याकाङ्क्षापनयकारणमंशत्रयमवगम्यते, तथोपासीतेत्यस्यामपि भावनायां विधी- 

यमानायां किमुपासीत, केनोपासीत, कथमुपासीतेत्यस्यामाकाङ्क्षायामात्मानमुपासीत 

"~~ 

मनसा, त्यागब्रह्मचय॑शमदमोपरमतितिक्षादीतिकर्तव्यतासंयुक्त, इत्यादिशास्त्रेणैव 
समर्थ्यतेऽशत्रयम्‌। 














34०. + यथा च कृत्स्नस्य दर्शपूर्णमासादिप्रकरणस्य दर्शपूर्णमासादिविध्युदेशत्वे- 

| नोपयोगः। एवमोपनिषदात्मोपासनप्रकरणस्याऽऽत्मोपासनविध्युदेशत्वेनैवोपयोगः। नेति 

नेत्यस्थूलमेकमेवाद्वितीयमशनायाद्यतीत इत्येवमादिवाक्यानामुपास्यात्मस्वरूपविशेष- 
समर्पणेनोपयोगः। फलं च मोक्षोऽविद्यानिवृत्तिर्वा । 


अपरे वणंयन्त्युपासनेनाऽऽत्मविषयं विशिष्टं विज्ञानान्तरं भावयेत्तेनाऽऽत्मा 
ज्ञायतेऽविद्यानिवर्तकं च तदेव, नाऽऽत्मविषयं वेदवाक्यजनितं विज्ञानमिति। 
एतस्मिन्नर्थवचनान्यपि- '' विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत '' "द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यः'' '* सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः '' इत्यादीनि। + 





ˆ न, अर्थान्तराभावात्‌। न च “आत्मेत्येवोपासीत '' इत्वा कस्मात्‌ ? 
आतमस्वरूपकथनानालपरतिेवाक्यजनितविजानव्यिरकेणाान सय कर्तच्सय 
मानसस्य बाह्यस्य वाऽभावात्‌। तत्र हि विधेः साफल्यं, यत्र विधिवाक्यश्रवण- 
मात्रजनितविज्ञानव्यतिरेकेण पुरुषप्रवृत्तर्गम्यते। यथा ^*दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो 
यजेत'' इत्येवमादौ । न हि दर्शपूर्णमासविधिवाक्यजनितविज्ञानमेव दर्शपूर्णमासा- 
नुष्ठानम्‌। तच्चाधिकाराद्यपेक्षानुभावि। न तु ''नेति नेति'' इत्याद्यात्मप्रतिपादक- 
वाक्यजनितविक्ञानव्यतिरेकेण दर्शपूर्णमासादिवत्पुरुषव्यापारः संभवति। सर्वव्यापा- 
रोपशमहेतुत्वात्तद्राक्यजनितविज्ञानस्य । न ह्यदासीनविज्ञानं प्रवृत्तिजनकम्‌, अब्रह्माना- 

@ आजतक (ैमगर्णनानु (भनक ायान्‌ >^) (षु, सकी, 
अन सतन्तायिितक जं वप्त7वदख्त्याच्यु, कन्य ऋख्न युद्धौ ` ----- 
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त्मविज्ञाननिवर्तकत्वाच्च "एकमेवाद्वितीयम्‌ '' '“ तत्त्वमसि '' इत्येवमादिवाक्यानाम्‌। न 
च तन्निवृत्तौ प्रवृत्तिरुपपद्यते, विरोधात्‌ । 





वाक्यजनितविज्ञानमात्रान्नाब्रह्मानात्मविज्ञाननिवृत्तिरिति चेन्न । ‹" तत्त्वमसि" ' ८५५५ 
““नेति नेति" '' आत्मैवेदम्‌ '' “एकमेवाद्वितीयम्‌ '' “"बरह्ैवेदममृतम्‌'' '* नान्यदतोऽस्ति 
द्रष्ट्‌ '' "“तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि" इत्यादिवाक्यानां तद्रादित्वात्‌। द्रष्टव्यविधेर्वि-3? ^. 


षयसमर्पकाण्येतानीति चेन्न। अर्थान्तराभावादित्युक्तोत्तरत्वात्‌। . अर्थान्तराभावादित्यु्तोत्तरत्वा । आत्मवस्तुस्वरूपस- + 
-म्कैरेव वाक्यैस्ततवमसीत्यादिभिः श्रवणकाले एव तदर्शनस्य कृतत्वाददरष्ट्य- 


_ विधेनानुष्ठानान्तरं कर्तव्यमित्युक्तोत्तरमेतत्‌। _ कर्तव्यमित्युक्तोत्तरमेतत्‌। 


आत्मस्वरूपान्वाख्यानमात्रेणाऽऽत्मविन्नाने विधिमन्तरेण न प्रवर्तते इति चेन्न । 
आत्मवादिवाक्यश्रवणेनाऽऽत्मविज्ञानस्य जनितत्वात्किं भोः कृतस्य करणम्‌। 
तच्छ्रवणेऽपि न प्रवर्तत इति चेन्न। अनवस्थाप्रसद्धात्‌। यथाऽऽत्मवादिवाक्या- 
्थ॑श्रवणे विधिमन्तरेण न प्रवर्तते, तथा विधिवाक्यार्थश्रवणेऽपि विधिमन्तरेण 
न प्रवर्तिष्यत इति विध्यन्तरापेक्षा। तथा तदर्थश्रवणेऽपीत्यनवस्था प्रसज्येत । 
वाक्यजनितात्मन्ञानस्मृतिसंततेः श्रवणविज्ञानमात्रादर्थान्तरत्वमिति चेत्नार्थप्राप्त- 
त्वात्‌। यदेवाऽऽत्मप्रतिपादकवाक्यभ्रवणादात्मविषयं विज्ञानमुत्यदयते, तदैव तदुत्पद्य- #“ 
मानं मानं तद्विषयं मिथ्याज्ञानं निवर्तयदेवोत्यद्यते।_ । आत्मविषयमिथ्याज्ञाननिवृत्तौ च 
तत्प्रभवाः स्मृतयो न भवन्ति स्वाभाविक्योऽनात्मवस्तुभेदविषयाः। अनर्थत्वावगतेश्च। 
आत्मावगतौ हि सत्यामुन्यद्स्त्वनर्थत्वेनावगम्यते, अनित्यदुःखाशुद्धयादिबहुदोषव- 
त्वादात्मवस्तुनश्च तद्विलक्षणत्वात्‌। तस्मादनात्मविज्ञानस्मृतीनामात्मावगतेरभावप्राप्तिः। 
पारिशेष्यादात्मैकत्वविज्ञानस्मृतिसंततेरर्थत एव भावान्न विधेयत्वम्‌। शोकमोहभयाश- 
नायापिपासादिदुःखदोषनिवर्तकत्वाच्च तत्स्मृतेः। विपरीतज्ञानप्रभवो हि शोक- 


मोहादिदोषः। तथा च ^'तत्र को मोहः कः शोको'' "विद्वान्न बिभेति 
कन रनरुकक्कलन- (आका नकर ठो & कत =स्नुन र) 


८ सन्य 2 --अन ख नन्त करीत कन्) > त~ 3) ~तमरठ ण्ट कप ध 
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~  .---- ~ ८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


कुतश्चन '' "अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि" ` भिद्यते हृदयग्रन्थिः '' इत्यादि- 
श्रुतयः । 


९ निरोधस्त्र्थान्तरमिति चेत्‌। अथापि स्याच्चित्तवृत्तिनिरोधस्य वेदवाक्यज- 
नितात्मविज्ञानादर्थान्तरत्वात्‌। तन्त्रान्तरेषु च कर्तव्यतयाऽवगतत्वाद्विधेयत्वमिति चेन्न । 
मोक्षसाधनत्वेनानवगमात्‌। न हि वेदान्तेषु ब्रह्मात्मविज्ञानादन्यत्परमपुरुषार्थ- 
साधनत्वेनावगम्यते। '“ आत्मानमेवावेत्तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌'' "ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ' 
"स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति'' '“ आचार्यवान्पुरुषो वेद" ^“ 
तावदेव चिरम्‌'' ""अभयं हि वै ब्रह्म भवति। य एवं बेद'' इत्येवमादिश्ुति- 
+ । 











अनन्यसाधनत्वाच्च निरोधस्य। न ह्यात्मविज्ञानतत्स्मृतिसंतानव्यतिरेकेण 
चित्तवृत्तिनिरोधस्य साधनमस्ति। अभ्युपगम्येदमुक्त, न_तु ब्रह्मविज्ञानव्यतिरेकेणा- 


न्यन्मोश्चसाधनमवगम्यते साधनमवगम्यते। 


आकाङ्क्षाभावाच्च भावनाभावः। यदुक्तं यजेतेत्यादौ किं, केन, कथमिति 
भावनाकाङ्क्षायां फलसाधनेतिकर्तव्यताभिराकाङ्क्षापनयनं यथा, तद्वदिहाप्यात्म- 
विज्ञानविधावुपपद्यत इति। तदसत्‌। "'एकमेवाद्वितीयं '' "* तत्त्वमसि '" ““ नेति नेतिः ' 
"" अनन्तरमबाह्यम्‌'' “" अयमात्मा ब्रह्म "'इत्यादिवाक्यार्थविज्ञानसमकालमेव सर्वा- 
काङ्क्षाविनिवृत्तेः! न च वाक्यार्थविन्ञाने विधिप्रयुक्तः प्रवत॑ते। विध्यन्तरप्रयुक्तौ 
चानवस्थादोषमवोचाम। न चैकमेवाद्वितीयं ब्रहत्यादिवाक्येषु विधिरवगम्यते । आत्म- 
स्वरूपान्वाख्यानेनेवावसितत्वात्‌। 


वस्तुस्वरूपान्वाख्यानमात्रत्वादप्रामाण्यमिति चेत्‌। अथापि स्याद्यथा सोऽरो- 

दीद्यदरोदीत्तदरुद्रस्य रुद्रत्वमित्येवमादौ वस्तुस्वरूपान्वाख्यानमात्रत्वादप्रामाण्यमेवमात्मा- 
्थवाक्यानामपीति चेन्न! विशेषात्‌। न वाक्यस्य वस्त्वन्वाख्यानं क्रियान्वाख्यानं 
वा प्रामाण्याप्रामाण्यकारणम्‌। किं तर्हि? निश्चितफलवद्वज्ञानोत्पादकत्वम्‌ । तद्यत्रास्ति 
तत्प्रमाणं वाक्यं, यत्र नास्ति तदप्रमाणम्‌। 
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| किं च भोः पृच्छामस्त्वामात्मस्वरूपान्वाख्यानपरेषु वाक्येषु फलवन्निश्चितं च 

| विज्ञानमुत्यद्यते न वा। उत्पद्यते चेत्कथमप्रामाण्यमिति। किंवा न पश्यस्य- 

| विद्याशोकमोहभयादिसंसारबीजदोषनिवृत्तिं विज्ञानफलम्‌। न शृणोषि वा किं 
“" तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः '' । '* मन््रविदेवास्मि नाऽऽत्मवित्सोऽहं 
भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु" इत्येवमाद्युपनिषद्वाक्यशतानि। 
एवं विद्यते किं सोऽरोदीदित्यादिषु निश्चितं फलवच्च विज्ञानम्‌ ? न चेद्विद्यते- 

ॐ कस्त्वप्रामाण्यम्‌, तदप्रामाण्ये सत्यपि फलवन्िश्चितविज्ञानोत्पादकस्य किमि- ` 

त्यप्रामाण्यं स्यात्‌। तदप्रामाण्ये च दर्शपूर्णमासादिवाक्येषु को विभ्रम्भः। 


ननु दर्शंपूर्णमासादिवाक्यानां पुरुषप्रवृत्तिविज्ञानोत्पादकत्वास््ामाण्यम्‌। आत्म- 
विज्ञानवाक्येषु तन्नास्तीति। सत्यमेवम्‌। नेष दोषः। प्रामाण्यकारणोपपत्तेः। प्रामाण्य- 
| कारणं च यथोक्तमेव नान्यत्‌। अलंकारश्चायं यत्सर्व॑प्रवृत्तिबीजनिरोधफलवद्वि- 
ज्ञानोत्पादकत्वमात्मप्रतिपादक वाक्यानां नाप्रामाण्यकारणम्‌। 





यत्तूक्तं विज्ञाय प्रज्ञां कु्वीतेत्यादिवचनानां वाक्यार्थविज्ञानव्यतिरेकेणो- 
पासनार्थत्वमिति। सत्यमेतत्‌। किंतु नापूर्वविध्यर्थता, पक्षे प्राप्तस्य नियमार्थतैव । 


कथं पुनरुपासनस्य पक्षप्रातिर्यावता पारिशेष्यादात्मविज्ञानस्मृतिसंत- | 
तिर्नित्यैवेत्यभिहितम्‌। बाढम्‌। यद्यप्येवं शरीरारम्भकस्य कर्मणो नियतफलत्वा- 
त्सम्यग््ञानप्राप्तावप्यवश्यं भाविनी प्रवृत्तिर्वाङ्मनःकायानाम्‌। लब्धवृत्तेः कर्मणो 
बलीयस्त्वान्मुक्तेष्वादिप्रवृत्तिवत्‌। तेन पक्ेप्राप्तं ज्ञानप्रवृ्तेदौर्बल्यम्‌। 


।  तस्मात्त्यागवैराग्यादिसाधनबलावलम्बेनाऽऽत्मविज्ञानस्मृतिसं ततिर्भियन्तव्या 
भवति; न त्वपूर्वा करतंव्या, प्राप्तत्वादित्यवोचाम । तस्मातप्राप्तविज्ञानस्मृतिसंताननियम- 
विध्यर्थानि विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बीतित्यादिवाक्यान्यन्यार्थासंभवात्‌। 


अनात्मोपासनमिदमितिशब्दप्रयोगात्‌। यथा प्रियमित्येतदुपासीतेत्यादौ न 
प्रियादिगुण एवोपास्यः। किं तर्हि ? प्रियादिगुणवत्प्राणाद्येवोपास्यम्‌। तथेहापीतिपरात्म- 














८० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


शब्दप्रयोगादात्मगुणवदनात्मवस्तूपास्यमिति गम्यते । आत्मोपास्यत्ववाक्यवैलक्चण्याच्च। 
परेण च वक्ष्यत्यात्मानमेव लोकमुपासीतेति। तत्र च वाक्य आत्मैवोपास्यत्वेनाभिप्रेतो 
द्वितीयाश्रवणादात्मानमेवेति। इह तु न द्वितीया श्रूयत इतिपरश्चाऽऽत्मशब्दः '"आत्मेत्येवो- 
पासीत '" इति। अतो नाऽऽत्मोपास्य आत्मगुणश्चान्य इति त्ववगम्यते। न। वाक्यशेष 
आत्मन उपास्यत्वेनावगमात्‌। अस्यैव वाक्यस्य शेषे आत्मैवोपास्यत्वेनावगम्यते। 
तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्माऽन्तरतरं यदयमात्माऽऽत्मानमेवावेदिति। 


प्रविष्टस्य दर्शनप्रतिषेधादनुपास्यत्वमिति चेत्‌। यस्याऽऽत्मनः प्रवेश उक्तस्तस्यैव ` 


दर्शनं वार्यते तं न पश्यन्तीति । प्रकृतोपादानात्‌। तस्मादात्मनोऽनुपास्यत्वमेवेति चेन्न । 
अकृत्स्नत्वदोषात्‌। दर्शनप्रतिषेधोऽकृत्स्त्वदोषाभिप्रायेण, नाऽऽत्मोपास्यत्वप्रति- 
 षेधाभिप्रायेण। प्राणनादिक्रियाविशिष्टत्वेन विशेषणात्‌। आत्मनश्चेदुपास्यत्वमन- 
भिप्रेतं प्राणनाद्येकैकक्रियाविषशिष्टस्याऽऽत्मनोऽकृत्सरत्ववचनमनर्थकं स्यादकृत्स्नो 
ह्येषोऽत एकैकेन भवतीति। अतोऽनेकैकविशिष्टस्त्वात्मा कृत्स्नत्वादुपास्य एवेति 
सिद्धम्‌। | 


यस्त्वात्मशब्दस्येतिपरः प्रयोग आत्मशब्दप्रत्यययो रात्मतत्त्वस्य_परमार्थतो- प्रयोग आत्मशब्दप्रत्यययोरात्मतत्त्वस्य प 
ऽविषयत्वज्ञापनार्थम्‌। अन्यथाऽऽत्मानमुपासीतेत्यैवमवश्षयत्‌। तथा चार्थादात्मनि 
शब्दप्रत्ययावनुज्ञातौ स्याताम्‌। तच्चानिष्टम्‌ ` नेति सतिः" ““ विज्ञातारमरे केन 
विजानीयात्‌ '' “अविज्ञातं विज्ञातृ '' "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह 
इत्यादिश्रुतिभ्यः। यत्त्वात्मानमेव लोकमुपासीतेति, तदनात्मोपासनप्रसङ्गनि- 
वृत्तिपरत्वान्न वाक्यान्तरम्‌। 





अनिर्ञातत्वसामान्यादात्मा ज्ञातव्योऽनात्मा च। तत्र कस्मादात्मोपासन एव यतन 
आस्थीयते आत्मेत्येवोपासीतेति नेतरविज्ञान इति। अत्रोच्यते-- तदैतदेव प्रकृतं 
पदनीयं गमनीयं नान्यदस्य सर्वस्येति निर्धारणार्था षष्ठी। अस्मिन्सर्वस्मिन्नि 
त्यर्थः। यदयमात्मा यदेतदात्मतत्त्वं किं न विज्ञातव्यमेवान्यन्न ? किं तर्हि? ज्ञात- 
व्यत्वेपि न पृथगजञानन्तरमपेश्षत आत्मन्नानात्‌। कस्मात्‌ ? अनेनाऽऽत्मना ज्ञातेन 
[~~~ 
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डि यस्मादैतत्सर्वमनात्पमजातमन्यद्यत्तत्सर्वं समस्तं वेद जानाति। नन्वन्यज्ञाने- 
नान्यन्न ज्ञायत इति। अस्य परिहारं दुन्दुभ्यादिग्रन्थेन वक्ष्यामः। 


कथं पुनेतत्यदनीयमिति। उच्यते-- यथा ह वै लोके पदेन गवादिखु- 
राङ्कितो देशः पदमित्युच्यते, तेन पदेन नष्टं विवित्सितं पशु पदेनान्वेषमाणोऽनु- 
विन्दैह्यभेत। एवमात्मनि लब्धे सर्वमनुलभत इत्यर्थः! नन्वात्मनि ज्ञाते सर्व- 
नयज्ायत इति जान प्रकृते कथं लाभोऽप्रकृत उच्यत इति। न। ञानलाभयोरिकार्थ- 
-त्वस्य_विवश्ितत्वात्‌। आत्मनो हालाभोऽज्ञानमेव। .तस्माज्ज्ञानमेवाऽऽत्मनो लाभो, 


| नानात्मलाभवदप्रापतप्रा्तिलक्षण आत्मलाभो, लब्ृलब्व्ययोभंदाभावात्‌ आत्मलाभो, लब्धृलब्धव्ययो । 


यत्र ह्यात्मनोऽनात्मा लब्धव्यो भवति, तत्राऽऽत्मा लब्धा, लब्धव्योऽनात्ा। 
स चाप्राप्तं उत्पाद्यादिक्रियाव्यवहितः कारकविशेषोपादानेन क्रियाविशेषमुत्पाद्य 
लब्धव्यः। स त्वप्राप्तप्रा्िलक्षणोऽनित्यो मिथ्याज्नानजनितकामक्रियाप्रभवत्वात्स्वप्ने 
पुत्रादिलाभवत्‌। अयं तु तद्विपरीत आत्मा। आत्मत्वादेव नोत्पाद्यादिक्रियाव्यवहितः। 


नित्यलब्धस्वरूपत्वेऽपि सत्यविद्यामात्रं व्यवधानम्‌। वथा स्वरूपेण ~ 

गृह्यमाणाया अपि शुक्तिकाया _ विपर्ययेण रजताभासाया अग्रहणं विपरीत्ान- “ 

|  व्यवधानमात्रं, तथा ग्रहणं ज्ञानमात्रमेव विपरीतज्ञानव्यवधानापोहार्थत्वाज्ज्ञानस्य। ~ 

एवमिहाप्यात्मनोऽलाभोऽविद्यामात्रव्यवधानम्‌। तस्माद्विद्यया तदपोहनमात्रमेव लाभो ~ 

नान्यः कदाचिदप्युपपद्यते। तस्मादात्मलाभे ज्ानादरथानतरसानस्याऽऽनर्थकयं वक्ष्यामः । 

` तस्मान्निराशङ्कमेव ज्ञानलाभयोरिकार्थत्वं विवक्षन्नाह -- जञानं प्रकत्यानुचि्दैदिति । ^ 
विन्दतेर्लाभार्थत्वात्‌। 











, गुणविज्ञानफलमिदमुच्यते-- यथाऽयमात्मा नामरूपानुप्रवेशेन ख्यातिं गत “~ | 
आत्मेत्यादिनामरूपाभ्यां प्राणादिसंहतिं च श्यकं प्राप्तवानित्येवं यो वेद स | 
कीर्ति ख्यातिं श्चं च संघातमिष्टेः सह विन्दते लभते। यद्वा यथोक्तं वस्तु 


यो वेद मुमुक्षणामपेकषितं कीर्तिशब्दितमेक्यज्ञानं_ तत्फलं _श्योकशब्दितां मुक्ति 


क ख्यमेव फलम्‌ ।+७॥ ... > वक्रे त 
र्म) न य ठ्ख्या प 1 €नस = ~ 
नतय ङवते ध्य्‌ <~ ` (निरप्तष्२ -य्न्न्ातियेति ति ॥ करी ति^त्स्मं ~ + 





। द्धि हि लोके निरतिशयप्रियः, स सरवप्रमनेन लब्धव्यो भवति। तथाऽयमात्मा सर्वलौ- 





क्राम च्छं चणेलीन्ट नतद ५५ 4 (वीन्लार्‌ साकम क नु स्म 
५. जायय द ह| "मपय ङ्ल-न्ल् नीत (क 
~ रट श्च! भाजज्त्ान नद गद 
. ९ तर ८ 7 सल > छप 4 न [> प 8) ----_ 
यद्टाज्ल्पर च “कन्म 2.८5 खल 2 छप = जअ +) ज व्य 
८२ न नदीव्याख्यासंवलितशङस्भसयसमेता ------- (१ प्रथमाध्याये- 
ठ्न (= धय त्ष ये ~उ हट्म्ध ॐ} ८३ <€( | , 


४० ^ योऽन्यस्मात्स - अथ 
+ पुत्रात्प्रेयो. वित्तात्पे 
दन यदयमात्मा। स योऽन्यमात्मनः 
प्रियं लुवाणुं ब्रूयात्प्रियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह =द्नेजाल्ः 
तथैव _स्यादात्मानेव प्रियमुपासीत स य 


आत्मानमेव . प्रियमुपास्ते, न हास्य प्रियं ६ 
१ 
प्रमायुकं, भवति॥८॥ चर ८ @ रो सं ध शली > 
दमण सोत 1 = स्नाने त्र = श्र. ्क्खुन्‌-- प्रेयः 
| वह यह आत्मतत्त्व ( लोकप्रसिद्ध प्रियृत पुत्र यह आत्मतत्त्व ( से अधिक प्रिय हे। सुवर्णादि रूप से 
अधिक प्रिय है ओर लोक में प्रियरूप से प्रसिद्ध अन्य सभी वस्तु से भी प्रियतर है, 
क्योकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा अत्यन्त समीपवतीं है। वह जो आत्मा को प्रिय देखने 
वाला हे, यदि आत्मा से भिन अनात्मा को प्रिय कहने वाले पुरुष से कहे कि "तेरा 
प्रिय नष्ट हो जाएगा' तो वैसा ही हो जाएगा, क्योकि वह एेसा कहने में समर्थं है। 
अतः ( सम्पूर्णं अनात्मवस्तु का परित्याग कर ) आत्मरूप प्रिय की ही उपासना करे। जो 
पुरुष आत्मरूप प्रिय कौ उपासना करता है अथात्‌ आत्मा ही प्रिय हे, अन्य लौकिक. पदार्थ 
प्रिय होने पर भी अप्रिय ही है; एेसा निश्चय करके चिन्तन करता है, उसका अत्यन्त 


1 


















न क 


-------- 


पुत्रात्‌। पुत्रो हि लोके प्रियः प्रसिद्धस्तस्मादपि प्रियतरमिति निरतिशयप्रियत्वं 


दर्शयति। तथा वित्ताद्धिरण्यरलादेस्तथाऽन्यस्माद्यह्लोके प्रियत्वेन प्रसिद्धं 


तस्मात्सर्वस्मादित्यर्थः। तत्कस्मादात्मतक्त्वमेव सर्व॑स्माप्परियतरं, न प्राणादीति 
उच्यते-- अन्तरतरं बाह्यातपत्रवित्तादेः प्राणपिण्डसमुदायो_हन्तरोऽभ्यन्तरः 


संनिकृष्ट आत्मनः। तस्मादप्यन्तरादन्तरतरं यदयमात्मा यदेतदात्मतत्त्वम्‌। यो 


किकप्रियेभ्यः प्रियतमः। तस्मात्ताच्चभे महान्यतल आस्थेय इत्यर्थः । कर्तव्यताप्राप्त- 
मप्यन्यप्रियलाभे यलमुज््ित्वा। 


| 


कि < न्ध्व कादणाम 
-जन्टरूव श्लौ ङ स्त्स््मै षरे 5 चाप अवनि कग ¢. 


८३ 





< (तदाहर्यदब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्ते) किमु तद्‌ ब्रह्मावेद्यस्मात्तत्सर्वमभव- 
भशन --टदखम्त्‌ सयाज ष्7्न्न स्ल्न््व्छक 
दिति॥९॥ @ @ लाला काशन जन्यच्ान्त्‌ > भरना खतप्लर 
( उसके विषय में ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले ब्राह्मणों ने) यह कहा दे कि 
ब्रह्मविद्या के द्वारा मनुष्य ““हम सर्वरूप हो जायेगे '' एेसा मानते हँ । उसके विषय में यह 
प्रश्न होता है कि उस ब्रह्म ने क्या जाना; जिस विज्ञान से वह ब्रह्म सर्वरूप हो गया ?॥९॥ 


| "78 खचुक्न्‌ खर्य कत ने रर व-अ त रिगु नरन्‌ 
| म आदर कस्मात्पुनरात्मानात्मप्रिययोरन्यतरप्रियहानेनेतरग्रियोपादानप्राप्तावात्मप्रियोपा- ४ 
| 


दानेनेवेतरहानं क्रियते, न विपर्ययः इति। उच्यते-- स यः कश्चिदन्यमृनात्मविशेषं | 
पुत्रादिकं प्रियतरमात्मनः सकाशादज्ञुवाणं ब्रूयादात्मप्रियवादी। किम्‌? धियं 
तवाभिमतं पुत्रादिलक्षणं रोत्स्यत्यावरणं प्राणसंरोधं प्राप्स्यति विनङ्श््यतीति। 
स कस्मादेवं ब्रवीति ? यस्मादीश्वरः समर्थः पर्यासोऽसावेवं वक्तुं छ यस्मात्तस्मा- | 
तथेव स्यायत्तेनोक्तं प्राणसंरोधं प्राप्स्यति। यथाभूतवादी हि सः। तस्मात्स 
ईश्वरो वक्तुम्‌। इंश्वरशब्दः क्षिप्रवाचीति केचित्‌। भवेद्यदि प्रसिदिः स्यात्‌। 
तस्मादुज्छ्ित्वाऽन्यत्परियमात्मानमेव प्रियमुपासीत। स य आत्मानमेव 
प्रियसुपास्त आत्मैव प्रियो नान्योऽस्तीति प्रतिपद्यतेऽन्यत्ैकिकं प्रियमप्यप्रिय- ¦ आत्मैव प्रियो नान्योऽस्तीति प्रतिपद्यतेऽन्यष्छैकिकं प्रियमप्यप्रिय- 
मेवेति निश्चित्योपास्ते चिन्तयति, न हास्येवंविदः प्रियं प्रमायुकं प्रमरण- 
शीलं भवति॥ नित्यानुवादमात्रमेतदात्मविदोऽन्यस्य_प्रियस्याप्रियस्य चाभावात्‌। 
आत्मप्रियग्रहणस्तुत्यर्थं वा प्रियगुणफलविधानार्थं वा मन्दात्मद्शिनस्ताच्छी- 
ल्यप्रत्ययोपादानात्‌॥८ ॥ 








सवयि ०२१०५५१५.०५०९ 





~“ सूत्रिता _ ब्रह्मविद्याऽऽत्मेत्येवोपासीतेति यदथां पनिषत्कृत्स्नाऽपि। तस्थतस्य 

सूत्रस्य व्याचिख्यासु प्रयोजनाभिधित्सयुपोजिषांसति- -- तचिति वक्ष्यमाणमनन्तर- 
वाक्यावदयोत्यं वस्त्वाह ब्राह्मणा ब्रहमविविदिषवो _जन्मजरामरणप्रबन्धचक्र - | 
का खोदकापारमहोदधिप्लवभूतं गुरुमासाद्य तत्तीरमुत्तितीर्षवो धर्मा- | 

2) उद) ऋ त-मिच्कू 1 

० ९१ अन 

















धगटिन्टोव्याख्ययर्व्पल्तशाड शाष्यस 


. एत -प्रव्् ता-ङ-तर्‌ तद्धा = ध ८६" = 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत्‌। 


(1 


सः पथमाध्याये- 





| (जत (अहं ब्रह्मास्मीति ¢ तस्मात्तत्सर्वमभवत्तद्यो 





यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभव- 


उत्पत्ति से पहले यह नामरूपात्मक जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही था। उसने अपने को ही 
जाना कि “मे ब्रह्म हू" । इसी विज्ञान से वह सर्वरूप हो गया। उसे देवताओं में से जिस 
जिसने जाना, वही तद्रूप हो गया। एेसे ही ऋषियों ओर मनुष्यों मे से भी (जिस जिसने 


धम॑साधनतत्फललक्षणात्साध्यसाधनरूपा्िर्विण्णास्तद्विल तद्विलक्षणनित्यनिरतिशयभ्रेयः 


। 


-प्रतिपित्सव्‌ः। किमाहुरित्याह-- यद्‌ ब्रह्मविद्यया ब्रह्म परमात्मा, तद्या वेद्यते, स . 


ब्रह्मविद्या तया ॒ ब्रह्मविद्यया . सर्वं निरवशेषं भविष्यन्तो भविष्याम इत्येवं तया ब्रह्मविद्यया सर्व निरवशेषं भविष्यन्तो भविष्याम इत्येवं 
मनुष्या यन्मन्यन्तै। मनुष्यग्रहणं विशेषतोऽधिकारज्नापनार्थम्‌। मनुष्या एव हि 
विशेषतोऽभ्युदयनिःश्रेयससाधनेऽधिकृता इत्यभिप्रायः। यथा कर्मविषये फलप्राप्तिं 


ध्रुवां कर्मभ्यो मन्यन्ते, तथा ब्रह्मविद्यायाः सर्वात्मभावफलप्राप्तिं ध्रुवामेव मन्यन्ते । 
वेदप्रामाण्यस्योभयत्राविशेषात्‌। 


तत्र विप्रतिषिद्धं वस्तु लक्ष्यतेऽतः पृच्छामः- किमु तदूल्रह्म यस्य 
विज्ञानात्सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते। तत्किमवेद्यस्माद्विज्ञानाद्‌ब्रह्म सर्व 
मभवत्‌ । ब्रहम च सर्वमिति भूयते । तदयद्यविज्ञाय किंचित्सर्वमभवत्तथाऽन्येषामप्यस्तु, 
कि ब्रह्मविद्यया ? .अथ विज्ञाय सर्वमभवद्वज्ञानसाध्यत्वात्कमंफलेन तुल्यमेवेत्य- 
नित्यत्वप्रसङ्गः सर्वभावस्य ब्रह्मविद्याफलस्य। अनवस्थादोषश्च तदप्यन्यद्विज्ञय 
सर्वमभवत्ततः पूर्वमप्यन्यद्विज्ञाय ` ततः पूर्वतरमप्यन्यद्विज्ञायेति। न तावदविन्ञाय 
सर्वमभवत्‌, शास्तरार्थवेरूप्यदोषात्‌। फलानित्यत्वदोषस्तर्हि ? नैकोऽपि दोषोऽ्थ- 
विशेषोपपत्तेः ॥९॥ 


इति चतुर्थाहविकम्‌॥४॥ 


(1 


यदि किमपि विज्ञायैव तद्ब्रह्म सर्वमभवत्पृच्छामः किमु तदब्रह्मावेद्य- 
स्मात्तत्सर्वमभवदिति ? एवं चोदिते सर्वदोषानागन्धितं प्रतिवचनमाह-- ब्रह्मापरं 














# | न ~ | सनि) र कौ जन्य कृर्‌ जग्मे को स्ने (नजन छ! कपरे नाद्र | 


ध मन्त्रः १०) ववामि मधुन = 
1 ५. +. म्त्क्ा सिच्यत > चस => = ` † # 


तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत्पश्यन्न्‌- 
` षिर्वांमदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्चेति । 


र) तदिदमप्येतर्हि (य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति र एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स 





ईशते) आत्मा. होषाश स भवति। अथ योऽ- 
न्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति 





- इदस भवति तिस्य ह न देवाश्चनाभूत्या जय 





उस ब्रह्म को उक्त प्रकार से जाना वह ब्रह्मरूप हो गया) नि वामदेव ने उस तत्त्व 
को आत्मभाव से देखते हए ही जाना कि "यै ही मनु ओर सूर्य भी हुआ था'', इस 
प्रकृतब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार से जानता है कि “मै ब्रह्म हं" तो वह 
इस विज्ञान से सर्वरूप हो जाता है। एेसे तत्त्ववेत्ता का पराभव करने में द्योतनशील देवता 
भी समर्थं नहीं होते, क्योकि वह तत्त्वज्ञानी इन देवताओं का भी आत्मा हो जाता है। 
यह आराध्यदेव भिन है ओर मे उसमे थिन हूँ, इस. प्रकार जो अपने से  भिन देवता 
कौ उपासना करता है, वह अज्ञानी परमार्थतत्त्व को नहीं जानता। जैसे लोक में भारवाही 
पशु होता है, वैसे ही वह भेदवादी देवताओं का पशु है। जैसे लोक मे बहुत से पशु 
जीविकाप्रदाता का भार वहन करते हुए पालन करते है, वैसे ही हविष्यान प्रदान कर 





सर्वभावस्य साध्यत्वोपपत्तेः । न हि परस्य ब्रह्मणः सर्वभावापत्तिर्विज्ञानसाध्या। विज्नान- 
साध्या च सर्वभावापत्तिमाह, ` तस्मात्तत्सर्वमभवदिति। तस्माद्‌ ब्रह्म वा 
डदमग्र आसीदित्यपरं ब्रह्मेह भवितुमर्हति। मनुष्याधिकाराद्रा तद्धावी ब्राह्मणः 
स्यात्‌। सर्व भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्त इति हि मनुष्याः प्रकृतास्तेषां चाभ्युदयनिः- 
श्रेयससाधने विशोषतोऽथिकार इत्युक्तम्‌। न परस्य ब्रह्मणो नाप्यपरस्य प्रजापतेः। 
अतो द्ैतैकत्वापरब्रह्मविद्यया कर्मसहितयाऽपरब्रह्मभावमुपसंपन्नो भोज्यादपावृत्तः 











८६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


ह वै बहवः पशवो मनुष्यं भुञ्ज्युरेवमेकैकः 
कल्यत पुरुषो देवान्भुनक्त्येकस्मिननेव पशावादीयमा- 
नैऽप्रियं भवति, किमु बहुषु , तस्मादेषां तन्न 
प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ॥९०॥ 
त त्न 1 वदु रनरुप -अत्मतस् 
एक-एक मनुष्य देवताओं का पालन करता हे। उनमें से एक प का भी अपहरण किये 
जाने पर मनुष्य को अप्रिय जान पड़ता है, फिर भला बहुतों के अपहरण किये जाने पर 
तो कहना ही क्या? अतः यह देवताओं को सर्वथा प्रिय नहीं है कि मनुष्य ब्रह्मस्वरूप. 
आत्मतत्व को जानें ।॥१०॥ 


टमतच्च को न 


सर्वप्राप्त्योच्छिन्नकामकममंबन्धनः परब्रह्मभावी ब्रह्मविद्याहेतोर्ब्रहयत्यभिधीयते। दृष्टश्च 


| लोके भाविनीं वृत्तिमाश्रित्य शब्दप्रयोगो, यथौदनं पचतीति, शास्म च परिव्राजकः 
| सर्वभूताभयदक्षिणामित्यादिस्तथेहेति केचिद्ब्रह्म ब्रह्मभावी पुरुषो ब्राह्मण इति 
| व्याचक्षते तन्न, सर्वभावापत्तेरनित्यत्वदोषात्‌। न हि सोऽस्ति लोके परमार्थतो यो 
| 


निमित्तवशाद्धावान्तरमापद्यते नित्यश्चेति। तथा ब्रह्मविज्ञाननिमित्तकृता चेत्सर्वभावा- 
पत्तिर्भित्या चेति विरुद्धम्‌। अनित्यत्वे च कर्मफलतुल्यतेत्यक्तो दोषः। 


अविद्याकृतासर्वत्वनिवृक्तिं चेत्सर्वभावापत्ति ब्रह्मविद्याफलं मन्यसे, ब्रह्मभावि- 
पुरुषकल्यना व्यर्था स्यात्‌। प्रागब्रह्मविज्ञानादपि सर्वा जन्त्ब्रह्यत्वान्नित्यमेव सर्व- 
|| {<» भावापन्नः परमारथतोऽविद्ययात्वब्रहमत्वमसरवत्वं चाध्यारोपितं, यथा शुक्तिकायां रजतं, 
व्योभन वा तलमलब्वादि, तथेह ब्रहणयध्ारषितमचि्ययाऽत्रहत्मसर्वतं च 
बरहमयिषयया निवर्त्त इति मन्यसे यदि, तदा, सुतं यत्परमार्थत आसीतयरं बह 


ब्रह्मशब्दस्य मुख्यार्थभूतं ब्रह्म वा इदम _आसीदित्यस्मिन्वाक्य उच्यत इति 
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वक्तुम्‌, यथाभूतार्थवादित्वाद्रेदस्य। न त्वियं कल्पना युक्ता ब्रह्मशब्दार्थविपरीतो 
ब्रह्मभावी पुरुषो ब्रहमत्युच्यतं इति। श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌। 





महत्तरे प्रयोजनान्तेऽसत्यविद्याकृ तव्यतिरेकेणाब्रह्मत्वमसर्वत्वं च विद्यत 
एवेति चेन्न। तस्य ब्रहमविद्ययाऽपोहानुपपत्तेः। न हि क्वचित्साक्षादस्तुधर्मस्यापोदरी 
दृष्टा, कर्त्री वा ब्रह्मविद्या, अविद्यायास्तु सर्वत्रैव निवर्तिका दृश्यते! तथेहाप्यब्रह्म- 
त्वमसर्वत्वं चाविद्याकृतमेव निवर्त्यतां ब्रह्मविद्यया। न तु पारमार्थिकं वस्तु कर्तु 
निवर्तयितुं वाऽ्हति ब्रह्मविद्या तस्मादव्यर्थव श्रुतहान्यश्रुतकल्पना। 


ब्रहमण्यविद्यानुपपत्तिरिति चेन्न । ब्रह्मणि विद्याविधानात्‌। न हि शुक्तिकायां 
रजताध्यारोपणेऽसति शुक्तिकात्वं ज्ञाप्यते, चकुर्गोचरापन्नायामियं शुक्तिका न रजत- 
मिति। तथा "' सदेवेदं सर्व" ्रहैवेदं सर्वर्मत्मिवेदं सर्वे"“नेदं द्वैतमस्त्यब्रह्य इति 
ब्रह्मण्येकत्वविज्ञानं न विधातव्यं ब्रह्मण्यविद्याध्यारोपणायामसत्याम्‌। न ब्रूम 
शुक्तिकायामिव ब्रह्मण्यतद्धर्मांध्यारोपणा नास्तीति। किं तर्हि ? न ब्रह्म स्वात्मन्य- 
तद्धर्माध्यारोपनिमित्तमविद्याकर्तरं चेति। 


भवत्वेवं नाविद्याकतुं भ्रान्तं च ब्रह्म किंतु नैवाब्रहमाविद्याकर्तां चेतनो 
भ्रान्तोऽन्य इष्यते । नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता ' ' '' नान्यदतोऽस्ति विज्ञातु '' तत्त्वमसि ' 
** आत्मानमेवावेत्‌ '' “अहं ब्रह्मास्मि" ** अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद'' 
इत्यादिश्रुतिभ्यः। स्मृतिभ्यश्च-- '' समं सर्वेषु भूतेषु ' '' अहमात्मा गुडाकेश '' '' शुनि 
चेव श्वपाके च'' ““यस्तु सर्वाणि भूतानि'' “यस्मिन्सर्वाणि भूतानि'' इति च 
मन््रवर्णात्‌। 


नन्वेवं शास्त्रोपदेशानर्थक्यमिति। बाढमेवम्‌, अवगतेऽस्त्वेवाऽऽनर्थक्यम्‌। 


क्रव्या अवगमानर्थक्यमपीति चेन्न। अनवगमनिवृक्तरदष्टत्वात्‌। तच्निवृत्तेरप्यनुपपत्तिरेकत्व 


इति चेन्न । दृष्टविरोधात्‌। दृश्यते द्येकत्वविज्ञानादेवानवगमनिवृत्तिः। दृश्यमानमप्य- 














प्य । मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


नुपपन्नमिति ब्रुवतो दृष्टविरोधः स्यात्‌। न च दृष्टविरोधः केनचिदप्यभ्युपगम्यते । न 
च दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, दृष्टत्वादेव। दर्शनानुपपत्तिरिति चेत्तत्राप्येषैव युक्तिः। 


““पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति'' "“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते!" 
मन्ता बोद्धा कर्तां विज्ञानात्मा पुरूषः '' इत्येवमादिश्ुतिस्मृतिन्यायेभ्यः परस्मा- 
द्विलक्षणोऽन्यः संसार्यवगम्यते! तद्विलक्षणश्च परः ""स एष नेति नेति'' "` अज्णना- 
याद्यत्येति'' “य॒ आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः '" एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने ' इत्यादिश्रुतिभ्यः। कणादाक्षपादादित्कशास्तरेषु च संसारिविलक्षण ईश्वर 
उपपत्तितः साध्यते। संसारदुःखापनया्धित्वप्रवृत्तिदशंनात्स्फ़ुटमन्यत्वमीश्वरा- 
त्संसारिणोऽवगम्यते। *"अवाक्यनादरः'' “न मे पार्थास्ति" इति भरुतिस्मृतिभ्यः। 
“सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः'" '“ तं विदित्वा न लिप्यते" "" ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌" ““एकधेवानुद्रष्टव्यमेतत्‌'' ""यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वा" 0 तमेव 
धीरो विज्ञाय'' ““प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तदछक्ष्यमुच्यते'' इत्यादिकर्मकर्तृ- 
निरदेशाच्च। 


मुमुक्षोश्च गतिमागंविशेषदेशोपदेशात्‌। असति भेदे कस्य कुतो गति 
स्यात्तदभावे च दक्षिणोत्तरमार्गविशेषानुपपत्तर्गन्तव्यदेशानुपत्तिश्चेति। भिन्नस्य तु 
परस्मादात्मनः सर्वमेतदुपपन्नम्‌। कर्मज्ञानसाथनोपदेशाश्च। भित्रश्चेदनब्रह्मणः संसारी 
स्याद्युक्तस्तं प्रत्यभ्युदयनिःश्रेयससाथनयोः कर्मज्ञानयोरुपदेशो, नेश्वरस्याऽऽपकाम- 
त्वात्‌। तस्माद्युक्तं ब्रह्मेति ब्रह्मभावी पुरुष उच्यते इति चेन्न। ब्रह्मोपदेशानर्थक्य- 
प्रसङ्घात्‌। संसारी चेद्ब्रह्मभाव्यब्रह्म सन्विदित्वाऽऽत्मानमेवाहं ब्रह्मास्मीति सर्वम- 
भवत्तस्य संसार्यात्मविज्ञानादेव सर्वात्मभावस्य फलस्य सिद्धत्वात्परब्रह्मोपदेशस्य 
श्ुवमानर्थक्यं प्राप्तम्‌। 


तद्विज्ञानस्य क्वचित्युरुषार्थसाधनेऽविनियोगात्संसारिण एवाहं ब्रह्मास्मीति 


४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १०) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ८६ 


ब्रहमत्वसंपादनार्थं उपदेश इति चेत्‌। अनिज्ञति हि ब्रह्मस्वरूपे किं संपादयेदहं 

नयन 
ब्रह्मास्मीति। निर्ञातलक्षणे हि ब्रह्मणि .शक्या संपत्कर्तुम्‌। न, '* अयमात्मा ब्रह्म कथः | 
। य 8.“ 'यत्साक्षादपरोक्षादब्रह्म'' “य आत्मा '' '' तत्सत्यं स॒ आत्पा'' “ब्रह्मविदाप्नोति गू 
| परम्‌'' इति प्रकृत्य '' तस्माद्वा एतस्मादात्मनः '' इति सहस्रशो ब्रह्मात्मशब्दयोः 
सामानाधिकरण्यादेकार्थत्वमेवेत्यवगम्यते। अन्यस्य हयन्यत्वे संपत्क्रियते नेकत्वे। 
^" सर्व यदयमात्मा '' इति च प्रकृतस्यैव द्रष्टव्यस्याऽऽत्मन एकत्वं दर्शयति। 
तस्मान्नाऽऽत्मनो ब्रह्मत्वसंपदुपपत्तिः। 





न चाप्यन्यत्प्रयोजनं ब्रह्मोपदेशस्य गम्यते '" ब्रहम वेद ब्रहैव भवति'' "अभयं 
वे जनक प्राप्तोऽसि'' “अभयं हि वै ब्रह्म भवति'' इति च तदापत्तिश्रवणात्‌। 
स्यादिति चेन्न। संपत्तेः प्रत्ययमात्रत्वात्‌। विज्ञानस्य च मिथ्याज्ञाननिवर्तकत्वव्यतिरे- | 
केणाकारकत्वमित्यवोचाम। न च वचनं वस्तुनः सामर्थ्यजनकम्‌। ज्ञापकं हि शास्त्रं | 
1 1111 


न_ कारकमिति स्थितिः। स॒_ एष इह प्रविष्ट इत्यादिवाक्येषु च परस्यैव प्रवेश 
-इति स्थितम्‌ ।. तस्माद्‌. ब्रहेति न _इहमभाविपुरुषकल्पना साधी । 





इष्टार्थबाधनाच्च। सैन्धवघनवदनन्तरमबाह्यमेकरसं ब्रहेति विज्ञानं सर्वस्या- 
मुपनिषदि प्रतिपिपादयिषितोऽर्थः काण्डद्रयेऽप्यन्तेऽवधारणादवगम्यते ` इत्यनुशासन- 
मेतावदरे खल्वमृतत्वमिति । तथा सर्वशाखोपनिषत्सु च ब्रह्मैकत्वविज्ञानं निश्चि- 
तोऽर्थः। तत्र यदि संसारी ब्रह्मणोऽन्य आत्मानमेवावेदिति कल्प्येत, इष्टस्यार्थस्य 
बाधनं स्यात्‌। तथा च शास्त्रमुपक्रमोपसंहारयोर्विरोधादसमञ्जसं कल्पितं स्यात्‌। व्य- 
पदेशानुपपत्तेश्च। यदि चाऽऽत्मानमेवावेदिति संसारी कल्प्येत, ब्रह्मविद्येतिव्यपदेशो 
न स्यात्‌। आत्मानमेवावेदिति संसारिण एव वेद्यत्वोपपत्तेः। 


आत्मेति वेदितुरन्यदुच्यत इति चेन्न । अहं ब्रह्मास्मीति विशोषणात्‌। अन्यश्चे 
दद्यः स्यादयमसाविति वा विशेष्येत नत्वहमस्मीति। अहमस्मीति विशेषणा- 











६० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


दात्मानमेवावेदित्ति चावधारणात्निश्चितमात्मैव ब्रहयेत्यवगम्यते। तथा च सत्युपपन्नो 
ब्रहाविद्याव्यपदेशो, नान्यथा। संसारिविद्या ह्यन्यथा स्यात्‌। न च ब्रहात्वाब्रह्यत्वे 
ह्येकस्योपपन्ने परमार्थतस्तमःप्रकाशाविव भानोर्विरु्धत्वात्‌। 


(किल्््र- 
न चोभयनिमित्तत्वे ब्रह्मविद्येति निश्चितो व्यपदेशो युक्तस्तदा ब्रह्मविद्या 





संसारिविद्या च स्यात्‌। न च वस्तुनोऽर्धजरतीयत्वं कल्पयितुं युक्तं तत्त्वज्ञान 


विवक्षायाम्‌। श्रोतुः संशयो हि तथा स्यात्‌। निश्चितं च ज्ञानं पुरुषार्थसाथनमिष्यते 


प यृस्य स्यादुष्धा न विचिकित्साऽस्ति'' '* संशयात्मा विनश्यति ' ' इति श्रुतिस्मृतिभ्याम्‌। 


अतो न संशयितो वाक्यार्थो वाच्यः परहितार्थिना। "ल 


ब्रह्मणि साधकत्वकल्पनाऽस्मदादिष्विवापेशला, तदात्मानमेवावेत्तस्मात्तत्सर्व- 
मभवदिति चेन्न। शास्त्रोपालम्भात्‌। न हयस्मत्कल्पनेयं, शास्त्रकृता तु। तस्मा- 
च्छास्त्रस्यायमुपालम्भः। न च ब्रह्मण इष्टं चिकीर्षुणा शास्त्रार्थविपरीतकल्यनया 
स्वार्थपरित्यागः कार्यः। 


न चैतावत्येवाक्षमा युक्ता भवतः। सर्वं हि नानात्वं ब्रह्मणि कल्पितमेव 
“"एकधेवानुद्रष्टव्यम्‌'' ‹' नेह नानाऽस्ति किंचन'' "यत्र हि द्वैतमिव भवति'' 
“*"एकमेवाद्वितीयम्‌'' इत्यादिवाक्यशतेभ्यः। स्वं हि लोकव्यवहारो ब्रह्मण्येव 
कल्पितो न परमार्थः सन्नित्यल्पमिदमुच्यत इयमेव कल्पनाऽपेशलेति। . 


तस्माद्यत्विष्टं स्टू, तदबरह्म। वैरशब्दोऽवधारणार्थः। इदं _ शरीरस्थं 


यदगहतेऽग्े परावम्रतिवोधादपि ब्रहवाऽऽसीतस्वं॑चेदम्‌। _ किंतवप्रतिवोधादब्रह्म- 


स्म्यसर्वं चेत्यात्मन्यध्यारोपात्कर्ताऽहं क्रियावान्फलानां च भोक्ता सुखी दुःखी संसारीति 
.चाध्यारोपयति। परमार्थतस्तु ब्रह्मैव तद्विलक्षणं सर्वं च तत्कथंचिदाचार्येण दयालुना 














परतिबोथितं नासि _संसारी्ात्ानमेवाव्वाभाविकम्‌। अविद्यध्यारोपितविशेष- 
वजजितमित्पेवशब्दस्यार्थः। 








1 ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १०) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ - ६१ 


ब्रूहि कोऽसावात्मा स्वाभाविको, यमात्मानं विदितवदब्रह्य। ननु न 
स्मरस्यात्मानं, दर्शितो ह्यसौ य इह प्रविश्य प्राणित्यपानिति व्यानित्युदानिति 
समानितीति। नन्वसौ गोरसावश्व इत्येवमसौ व्यपदिश्यते भवता, नाऽऽत्मानं प्रत्यक्षं 
दर्शयसि। एवं तर्हिं द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता स आत्मेति। 





नन्वत्रापि दर्शनादिक्रियाकतुः स्वरूपं न प्रत्यक्षं दर्शयसि। न हि गमिरेव _ 
गन्तुः स्वरूपं छिदिर्वा छेत्तुः। एवं तर्हिं दुष्टरा श्रुतेः श्रोता मतेर्मन्ता 
विज्ञातेर्विज्ञाता स॒ आत्मेति। 


. नन्वत्र को विषोषो द्रष्टरि। यदि दष्टा यदि वा घटस्य द्रष्टा सर्वथाऽपि 
द्रष्टैव, द्रष्टव्य एव तु भवान्विशोषमाह दृषटद्रष्ेति। द्रष्टा तु यदि दुष्टर्यदि वा घटस्य | 
ट्व । न, विशेषोपपत्तेः । अस्त्यत्र विशेषो यो दृष्ट्रा स वृषटश्चद्धवति नित्यमेव 


_पश्यति दष्टं न कदाचिदपि दृष्टिन दृश्यते ब्ष्ा तत्र रद्य नित्यया भवितव्यम्‌ । दृष्टिं न कदाचिदपि दृष्टिर्न दृष्यते द्रष्रा तत्र द्रष्टदषटया नित्यया भवितव्यम्‌। 


अनित्या चेदद्षटदुषटिस्तत्र दृश्या या दृष्टिः सा कदाचिन्न दृश्येतापि, ` दृश्येतापि, यथाऽनित्यया 
दृष्टया घटादि वस्तु। न_च तदवदष्ट््टा कदाचिदपि न पश्यति दृष्टम्‌ 
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किं द्वे दृष्टी द्रष्टर्नित्याऽदृश्याऽन्याऽनित्या दृश्येति? बाढम्‌। प्रसिद्धा तावद- 

नित्या दुष्टिरन्धानन्धत्वदर्शनात्‌। नित्यैव चेत्सर्वोऽनन्ध एव स्यात्‌। बष्ुस्तु नित्या 

दृष्टिः “न हि द्रष्टदुषटेर्विपरिलोपो विद्यते" इति श्रुतेरनुमानाच्च। अन्धस्यापि 
_ घटाद्याभासविषया स्वप्ने दृष्टिरुपलभ्यते। सा_तर्हीतरदृष्टिनाशे न॒ नश्यति सा. 
द्र्टुटिस्तयाऽविपरिलुतया_ नित्यया दृष्टया स्वरूपभूतया स्व्ज्योतिःसमाख्ययेत_ नित्यया दृष्ट्या स्वरूपभूतया स्वयंज्योतिःसमाख्ययेत- 

रामनित्यां दृष्टिं स्वप्नबुद्धान्तयोर्बासनाप्रत्ययरूपां नित्यमेव पश्यन्दषटे्रष्ठा भवति। 


एवं च सति दृष्टिरिव स्वरूपमस्याग्नयौष्ण्यवनन, दृष्टिरिव स्वरूपमस्यागन्योष्ण्यवन्न काणादादीनामिव दृष्टिव्यतिरिक्तोऽन्य-. 


चेतनो द्रष्टा। 


` तदुबरह्माऽऽत्मानमेव नित्यदगरूपमध्यारोपितानित्यदृष्टयादिवभितमेवावे चि~ मध्यारोपितानित्यदृष्टयादिवजितमेवावेच्ि- 








६२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


८ 


दितवत्‌। ननु विप्रतिषिद्धम्‌। “न विज्ातेर्विज्ञातारं विजानीयाः '' इति शरुतेर्विज्ञातु- 
विज्ञानम्‌। न, एवं विज्ञानान्न विप्रतिषेधः। एवं दृष्टेदर्टेति विज्ञायते एव। अन्यज्ञाना- 
नपेक्चत्वाच्च। न च ्रष्ट्नित्यैव दृष्टिरित्येवं विज्ञाते द्रष्टविषयां दृष्टिमन्यामाकाङ्क्षते। 
निवर्तते हि बऋरषटुरविषयदृष्टयाकाङ्क्षा, तदसंभवादेव। न ह्यविद्यमाने विषय आकाङ्क्षा 
कस्यचिदुपजायते। न च दृश्या दृष्द्ष्टारं विषयीकर्तुमुत्सहते। यतस्तामाकाङ्कषेत। 
| न च स्वरूपविषयाकाड्क्षा स्वस्यैव) तस्मादज्ञानाध्यारोपणनिवृत्तिरेवाऽऽत्मानमेवा- 


वेदित्युक्तं, नाऽऽत्मनो विषयीकरणम्‌। 


तत्कथमवेदित्याह-- अरं॒दृष्टे्रष्ठाऽऽत्मा ब्रह्मास्मि भवामीति। ब्रह्मेति 
यत्साक्षादपरोक्षात्सर्वान्तर__आत्माऽशटानायाद्यतीतो नेति नेत्यस्थूलमनण्वत्येवमा- 
दिलक्षणं तदेवाहमस्मि नान्यः संसारी यथा भवानाहेति। तस्मादेवं विज्ञाना्तद्‌ब्रह्म 
सर्वमभवत्‌। अब्रह्माध्यारोपणापगमात्तत्कार्यस्यासर्वत्वस्य निवृत्त्या सर्वमभवत्‌। | 
तस्मादक्तमेव मनुष्या मन्यन्ते यदब्रहमविद्यया सर्व भविष्याम इति। यतष्टं किमु 
तदब्रह्मावेद्यस्मात्तत्सर्वमभवदिति तत्निर्णातिं ब्रह्य वा इदमग्र आसीरत्तदात्मानमेवावे्दहं 
ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्र्वमभवदिति। 

















तत्तत्र यो यो देवानां मध्ये प्रव्यन्बुध्यत प्रतिबुद्धवानात्मानं यथोक्तेन 
विधिना, ख एव प्रतिबुद्ध आत्मा तद्‌ब्रह्माभवत्तथर्षीणिां तथा मनुष्याणां 
च मध्ये। देवानामित्यादि _लोकदुष्ट्प्षया न ब्रहमत्वुदधयोच्यते। पुरः पुरुष _ 
आविशदिति सर्वत्र ब्रहम वानुप्रविष्टमित्यवोचाम। अतः शरीराद्युपाधिजनितलो- 
कदृष्टयपेक्षया देवानामित्याद्युच्यते। परमार्थतस्तु तत्र-तत्र ब्रह्मैवाग्र आसीत््राव्प्रति- 
-बोधादेवादिशररिष्न्यथैव विभाव विभाव्यमानम्‌। तदात्मानमेवावेत्तथेव च सर्वमभवत्‌ । | 














अस्या ब्रह्मविद्यायाः सर्वभावापत्तिः फलमित्येतस्याथस्य द्रिम्रे मन््रानुदाहरति _ 
| स | । कथम्‌। तद्‌ब्रह्मैतदात्मानमेवाहमस्मीति पश्यन्नेतस्मादेव ब्रह्मणो दर्शना- 
दृधिवामिदेवाख्यः प्रतिचेदै ह प्रतिपन्नवान्किल। स एतस्मिन्ब्रह्मात्मदरनेऽवस्थितः «< ` ` 























४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १०) । वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ६३ 


एतान्न््रान्ददशं - ' “अदं मनुरभवं सूर्यश्च `अहं मनुरभवं सूर्यश्च» इत्यादीन्‌। तदेतद्बह्य 
पश्यन्निति ब्रह्मविद्या परामूश्यते। अहं मनुरभवं सूर्यश्चेत्यादिना सर्व॑भावापत्ति ब्रह्म- 
विद्याफलं परामृशति। पश्यन्सर्वात्मभावं फलं प्रतिपेदे इत्यस्मात्प्योगादब्रहमविद्याऽ- य 
सहायसाधनसाध्यं मोक्षं दर्शयति। भुञ्जानस्तृप्यतीति यद्वत्‌। 














सेयं ब्रह्मविद्यया सर्वभावापत्तिरासीन्महतां देवादीनां वीर्यातिशयान्ने- 
दानीमैदंयुगीनानां विशेषतो मनुष्याणामल्पवीर्यत्वादिति स्यात्कस्यचिद्‌ बुद्धि- 
स्तदव्युत्थापनायाऽऽह -- तिद प्रकृतं ब्रहम यत्सर्वभूतानुप्रविष्टं दृष्टिक्रिया- 
दिलिङ्गमेतह््यैतस्मिन्नपि वर्तमानकाले यः करश्चिद्व्यावृत्तबाह्योत्सुक्य आत्मा- 
नमेवैवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति अपोह्योपाधिजनितभ्रान्तिविज्ञानाध्यारोपितान्विरो- 
घान्संसारथर्मानागन्धितमनन्तरमबाहय ब्रहौवाहमस्मि केवलमिति। सोऽविद्याकृतासर्व 
त्वनिवृत्तब्रंह्यविज्ञानादिदं सर्वं भवचि। न हि महावीर्येषु वामदेवादिषु हीनवीर्येषु 


वा वामानि सत्यु कणौ विशवताद्वानसयदव वार्तमानिकेषु मनुष्येषु ब्रह्मणो विशेषस्तद्विज्नानस्य वाऽस्ति। 
उ्ाधर्त्मा व्यच्‌ 


वार्तमानिकेषु पुरुषेषु तु ब्रह्मविद्याफलेऽनैकान्तिकता शङ्क्यते इत्यत 
आह-- तस्य _ ह ब्रह्मविज्ञातुरयथोक्तेन विधिना दैवा महावीर्याश्चनाप्यभूत्या ह ॒ब्रह्मविज्नातुर्यथोक्तेन विधिना देवा महावीर्याश्चनाप्यभू 











अभवनाय ब्रह्मसर्वभावस्य नैशते न प्यपताः, किमुतान्ये। 
0 1 


ब्रह्मविद्याफलप्राप्तौ विध्नकरणे देवादय ईशत इति का शङ्केति। उच्यते- 
पितृभ्यः '' इति हि जायमानमेवर्णवन्तं पुरुषं दर्शयति श्रुतिः। पशुनिदर्शनाच्चाथो 
अयं वा इत्यादिलोकश्रुतेश्चाऽऽत्मनो विलोकश्रुतश्चाऽऽत्मनो वृत्तिपरिपिपालयिषयाऽधमर्णानिव देवाः ` 


परतन््रान्मनुष्यानपरत्यमृतत्वप्राप्ति प्रति विघ्नं कुर्युरिति न्याय्यैवेषा शङ्का प्रति विघ्नं कुर्युरिति न्याय्यैवेषा शङ्का, 
स्वपशून्स्वशरीराणीव च रक्षन्ति देवाः। महत्तरां हि वृत्तिं कर्माधीनां दर्शं _ च रक्षन्ति देवाः। महत्तरां हि वृत्तिं कर्माधीनां दर्श- 


यिष्यति देवादीनां बहुपशुसमतयैकेकस्य पुरुषस्य। '' तस्मादेषां तन्न 











६४ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


यदेतन्मनुष्या विद्युः" इति हि वक्ष्यति। “यथा ह वै स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेवं 
हैवंविदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति'' इति च। ब्रह्मवित्त्वे पारार्थ्यनिवृत्तरन 
स्वलोकत्वं पशुत्वं चेत्यभिप्रायोऽप्रियारिष्टिवचनाभ्यामवगम्यते। तस्मादब्रह्मविदो 
ब्रह्मविद्याफलप्राप्तिं प्रति कुर्युरेव विघ्नं देवाः। प्रभाववन्तर्च हि ते। 














नन्वेवं सत्यन्यास्वपि कर्मफलप्रापिषु देवानां विध्नकरणं पेयपानसमम्‌। हन्त 
तदह्यविस्रम्भोऽभ्युदयनिःश्रेयससाधनानुष्ठानेषु। तथेश्वरस्याचिन्त्यशक्तित्वाद्विघ्नकरणो 
प्रभुत्वम्‌। तथा कालकर्ममन्रौषधितपसामेषां हि_फलसंपत्तिविपत्तिहेतुत्वं शस्त्रे. ` 
| ८0५" (सर्पयर्नं िनिमितोपादनन्नगैचि्न् सवभावप्े = 
| तदुभयानुपपत्तेः। सुखदुःखादिफलनिमित्तं करमत्येतस्मिन्यक्षे स्थिते वेदस्मृतिन्याय- 
| लोकपरिगृहीते देवेश्चरकालास्तावन्न कर्मफलविपर्यासकर्तारः। कर्मणा काङ्क्चित- तिमरीन 
| कारकत्वात्‌। कर्मं हि शुभाशुभं पुरुषाणां देवकालेश्वरादिकारकमनपेक्ष्य नाऽऽत्मानं 
| प्रति लभते। लब्धात्मकमपि फलदानेऽसमर्थम्‌। क्रियाया हि कारकाद्यनेकनिमित्तो- 
| 
। 











पादानस्वाभाव्यात्‌। तस्मात्करियानुगुणा हि देवेर्वरादय इति कर्मसु तावन्न फलप्रापिं 
प्रत्यविस्रम्भः,। 


-------------- 


कर्मणामप्येषां वशानुगत्वं क्वचित्स्वसामर्थ्य॑स्याप्रणोद्यत्वात्‌। कर्मकालदैवद्र- 
व्यादिस्वभावानां गुणप्रथानभावस्त्वनियतो दुर्विजनेयश्चेति तत्कृतो मोहो लोकस्य । 
कर्मैव कारकं नान्यत्फलप्राप्राविति केचित्‌। दैवमेवेत्यपरे। काल इत्येके । 
द्रव्यादिस्वभाव इति केचित्‌। सर्वे एते संहता एवेत्यपरे। तत्र कर्मणः प्राधान्य- 
मद्खीकृत्य वेदस्मृतिवादाः ““पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन'" 
इत्यादयः। यद्यप्येषां स्वविषये कस्यचित्प्राधान्योद्धव , इतरेषां तत्कालीनप्राधा- 
न्यङक्तिस्तम्भस्तथाऽपि न कर्मणः फलप्रापि प्रत्यनैकान्तिकत्वम्‌। शास्त्रन्यायनिर्था- ` 
रितत्वात्कर्मप्राधान्यस्य। ?, ९ ५.“ + 











४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १०) ध -मधुकाण्डम्‌ ॥ ६५ 
सखकलजारस्म्नाय {~ 


= न, अविद्यापगममातरत्वादतरहपरापिफलस्य । यदुक्तं बरहप्राभिफलं प्रति देवा_ 
विघ्नं कुरिति ततर न देवानां विघ्नकरणे सामरथयम्‌। कस्मात्‌ ? विद्याकाला- 

नन्तरितत्वादब्ह्यप्राप्निफलस्य। कथम्‌ ? यथा लोके द्र्टश्च्ुष आलोकेन संयोगं । कथम्‌ ? यथा लोके द्रष्ठ आलोकेन संयोगो 
यत्कालस्तत्काले एव रूपाभिव्यक्तिः। एवमात्मविषयं विज्ञानं यत्कालं, तत्काल -यत्कालस्तत्कालै एव रूपाभिव्यक्तिः। एवमात्मविषयं विज्ञानं यत्कालं, तत्काल एव 
तद्विषयाज्ञानतिरोभावः स्यात्‌। अतो ब्रह्मविद्यायां सत्यामविद्या कार्यानुपपत्ते 

प्रदीप इव तमः कार्यस्य । तत्केन कस्य विघ्नं कुर्युदवाः। यत्राऽऽत्मत्वमेव देवानां 
ब्रह्मविदः 




















तदेतदाह-- आत्मा स्वरूपं ध्येयं यत्तत्सर्वशास्तररविनेयं ब्रह्म हि यस्मादेषां 
देवानां स ब्रह्मविद्रदवति। बरह्मविद्यासमकालमेवाविद्यामात्रव्यवधानापगमा- 


च्छुक्तिकाया इव रजताभासायाः _शुक्तिकात्वमित्यवोचाम। अतो _नाऽऽत्मः इवं रजताभासायाः शुक्तिका चाम। अतो नाऽऽत्मनः 
त ~ गा. 
प्रतिकूलत्वे देवानां प्रयलः संभवति । यस्य हयनात्मभूतं फलं देशकालनिमित्तान्तरितं, _ 


तत्रानात्मविषये सफलः प्रयत्नो विध्नाचरणाय _तत्रानात्मविषयं सफलः प्रयत्नो विध्नाचरणाय देवादीनाम्‌। न त्विह विद्यासमकाल 
व भित मिनि 


आत्मभूते देशकालनिमित्तानन्तरितेऽवसरानुपपत्तेः। _ देशकालनिमित्तानन्तरितेऽवसरानुपपत्तः। 


एवं तर्हिं विद्याप्रत्ययसंतत्यभावाद्विपरीतप्रत्ययतत्कार्ययोश्च दर्शनादन्त्ये 
'एवाऽऽत्मप्रत्ययोऽविद्यानिवर्तको, न तु पूर्वं इति. न, प्रथमेनानैकान्तिकत्वात्‌। 
यदि हि प्रथम आत्मथिषयः प्रत्ययोऽविद्यां न निवर्तयति, तथाऽनत्योऽपि तुल्य- तुल्य- 


व 


एवं तर्हिं संततोऽविद्यानिवर्तको, न विच्छिन्न इति. न। जीवनादौ सति 
संतत्यनुपपत्तेः। न हि जीवनादिहेतुके प्रत्यये सति विद्याप्रत्ययसंततिरुपपद्यते, हि जीवनादिहेतुके प्रत्यये सति विद्याप्रत्ययसंततिरुपपद्यते 














विरोधात्‌। अथ जीवनादिप्रत्ययतिरस्करणेनैवाऽऽमरणान्ताद्विद्यासंततिरिति चेन्न। 

== 
प्रत्ययेयत्तासंतानानवधारणाच्छास्त्रार्थानवधारणदोषात्‌, _ इयतां प्रत्ययानां संततिर- 
विद्याया निवर्तिकेत्यनवधारणाच्छस््रा्थो नावश्रियेत। तच्चानिष्टम्‌। 








== ~ र ~~ = 1 7 -- - 
६६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


संततिमात्रत्वेऽवधारित एवेति चेत्‌। न, आद्यन्तयोरविशोषात्‌। प्रथमा विद्या- 
प्रत्ययसंततिर्मरणकालान्ता वेति विशेषाभावादाद्यन्तयोः प्रत्यययोः पूर्वोक्तौ 
दोषौ प्रसज्येयाताम्‌। एवं तर्ह्निवर्त॑क एवेति चेन्न, '“ तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌ '' इति श्रुतेः। 
“*भिद्यते हृदयग्रन्थिः '' ^“ तत्र को मोहः '' इत्यादिश्रुतिभ्यश्च। 





अर्थवाद इति चेन्न। सर्वशाखोपनिषदामर्थवादत्वप्रसङ्ात्‌। एतावन्मात्रार्थत्वो-. 

पक्षीणा हि सर्वशाखोपनिषदः प्रत्यक्चप्रमितात्मविषयत्वादस्त्येवेति चेन्न, उक्त- 

परिहारत्वात्‌। अविद्याशोकमोहभयादिदोषनिवृत्तेः प्रत्यक्षत्वादिति चोक्तः परिहारः। 

|  तस्मादाद्योऽन्त्यः संततोऽसंततश्चेत्यचोद्यमेतत्‌। अविद्यादिदोषनिवृत्तिफलावसान- 

| त्वाद्विद्यायाः । य एवाविद्यादिदोषनिवृत्तिफलकृत्प्रत्यय आद्योऽन्त्य संततोऽसंततो वा? 
स एव विद्येत्यभ्युपगमान्न चोद्यस्यावतारगन्धोऽप्यस्ति। 


यत्तूक्तं विपरीतप्रत्ययतत्कार्ययोश्च दर्शनादिति। न। तच्छेषस्थितिहेतुत्वात्‌। 
येन कर्मणा शरीरमारब्धं तद्विपरीतप्रत्ययदोषनिमित्तत्वात्तस्य तथाभूतस्यैव विपरीत- 
प्रत्ययदोषसंयुक्तस्य फलदाने सामर्थ्यमिति यावच्छरीरपातस्तावत्फलोपभोगाङ्खतया 
विपरीतप्रत्ययं रागादिदोषं च तावन्मात्रमाक्षिपत्येव। मुक्तेषुवत्प्रवृत्तफलत्वात्त- 
द्धेतुकस्य कर्मणः।7 1 


^“ 


< तेन न तस्य निदर्तिका विद्या, अविरोधात्‌। कि तर्हि? स्वाश्रयादेव स्वात्मविरो- 


ध्यविद्याकार्यं यदुत्पित्सु तत्निरुणद्धयनागतत्वादतीतं हीतरत्‌। यदुत्पित्सु तत्निरुणद्धयनागतत्वादतीतं हीतरत्‌। 


किं च न च विपरीतप्रत्ययो विद्यावत उत्पद्यते, निर्विषयत्वात्‌। अनवधृत- 
विषयविशेषस्वरूपं हि सामान्यमात्रमाश्ित्य विपरीतप्रत्ययोऽवभासमानः उत्पद्यते । 
यथा शुक्तिकायां रजतमिति। स च विषयविशेषावधारणवतोऽशेषविपरीत- 
प्रत्ययाशयस्योपमर्दितत्वान्न पूर्ववत्संभवति। शुक्तिकादौ सम्यक्प्रत्ययोत्यत्तौ युन- 
रदर्शनात्‌। 
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नि 
प्रत्ययावभासाः स्मृतयो जायमाना विपरीतप्रत्ययभ्रान्तिमकस्मात्कु्वन्ति। यथा 
विज्ञातदिग्विभागस्याप्यकस्मादिग्विपर्ययविभ्रमः। 

















सम्यग्ज्ञानवतोऽपि चेतपूर्ववद्विपरीतप्रत्यय उत्पद्यते, सम्यग्ञानेऽप्यविस््म्भाच्छा- 
स्त्रार्थविज्ञानादौ प्रवृत्तिरसमञ्जसा स्यात्सर्वं ` च प्रमाणमप्रमाणं संपद्येत, प्रमाणा- 
-प्रमाणयोर्विशेषानुपपत्तेः। एतेन सम्यग््ञानानन्तरमेव शरीरपाताभावः कस्मादित्ये- 
तत्परिहतम्‌। 


ज्ञानोत्पत्तेः प्रागृर्ध्वं तत्कालजन्मान्तरसंचितानां च कर्मणामप्रवृत्तफलानां 
विनाशः सिद्धो भवति, फलप्राप्तिविघ्ननिषेधश्ुतेरेव। ' "क्षीयन्ते चास्य कर्माणि"! 
“तस्य तावदेव चिरम्‌" ““सर्वे पाप्मान, प्रदूयन्ते" “"तं विदित्वा न लिप्यते 
कर्मणा पापकेन '' ''एतमु हैवैते न तरतः '' '“नेनं कृताकृते तपतः'' ““एतं ह 





वाव न तपति'' “न बिभेति कुतश्चन!" इत्यादिश्ुतिभ्यश्च । ^“ ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि 


भस्मसात्कुरुते '' इत्यादिस्मृतिभ्यश्च। 


यत्त॒ ऋणैः प्रतिबध्यत इति। तन्न, अविद्याविषयत्वात्‌। अविद्यावान्ह्यणी । तस्य ` 


कर्तृत्वाद्युपपत्तेः। यत्र वा_ अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येदिति हि वक्ष्यति।' 


_अनन्यत्सदवस्त्वात्माख्यं यत्राविद्यायां सत्यामन्यदिव स्यात्तिमिरकृतद्वितीयचन््रवत्तत्ा यत्राविद्यायां सत्यामन्यदिव स्यात्तिमिरकृतद्वितीयच - 


विद्याकृतानेकक्रारकापेक्षं दर्शंनादिकर्म॒तत्कृतं फलं च दर्शयति, _ तत्रान्योऽन्य-, 


त्पश्येदित्यादिना। यत्र पुनर्विद्यायां सत्यामविद्याकृतानेकत्वभ्रमप्रहाणं, तत्केन कं 
पश्येदिति कर्मासंभवं दर्शयति। तस्पादविद्यावद्धिषये एव ऋणित्वं कर्म- 
-संभवानेतरतर। 





एतच्चोत्तरत्र व्याचिख्यासिष्यमाणैरेव वाक्येर्विस्तरेण प्रदर्शयिष्यामः। तद्यथेहैव 
तावत्‌-- अथ यः कश्चिदब्रह्मविढन्यामात्मनो व्यतिरिक्तां यां कांचिददेवता- 


# 
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स्ुपास्ते स्तुतिनमस्कारयागबल्युपहारप्रणिधानध्यानादिनोपास्ते तस्या गुणभाव शन ~व 
मुपगम्याऽऽस्ते। अन्योऽसावनात्पा मत्त पृथगन्योऽह मस्म्यधिकृता मयाऽस्मा 
ऋणिवतप्रतिकर्तव्यमित्येवंप्रत्ययः सन्नुपास्ते, नस इत्थंप्रत्ययो वैद विजानाति 
तत्त्वं, न स केवलमेवंभूतोऽविद्रानविद्यादोषवानेव। किं तर्हि ? यथा पशुर्गवादि- केवलमेवंभूतोऽविद्रानविद्यादोषवानेव। किं तर्हि ? यथा पशुर्गवादि- 
्वाहनदोहनाद्युपकाररुपभुज्यते एव॑ स इज्याद्यनेकोपकाररुपभोक्तव्यत्वादेकैकेन 


देवादीनाम्‌ । अतः पशुरिव सर्वार्थेषु कर्मस्वथिकृतः इत्यर्थः । 














एतस्य ह्यविदुषो वर्णाश्रमादिप्रविभागवतोऽधिकृतस्य कर्मणो विद्यासहितस्य 
केवलस्य च शास्त्रोक्तस्य कार्य मनुष्यत्वादिको ब्रह्मान्त उत्कर्षः । शास्त्रोक्तविपरीतस्य 
च स्वाभाविकस्य कार्यं मनुष्यत्वादिक एव स्थावरान्तोऽपकर्षः। यथा चैतत्तथाऽथ 


+ 


त्रयो वाव लोका इत्यादिना वक्ष्यामः कृत्स्नेनैवाध्यायशेषेण। विद्यायाश्च कार्य 


| ५“ स॒वात्मभावापत्तिरि्येततसंक्षेपतो दशितम्‌, सर्वां हीयमुपनिषदविद्याविद्याविभाग- _ 


प्रदशनेनैवोपक्षीणा।. चथा चैषोऽ्थः कृत्स्नस्य शास्त्रस्य, तथा प्रदर्शविष्यामः। 














यस्मादेवं तस्मादविद्यावन्तं पुरुषं प्रति देवा ईशते एव विध्नं कर्तुमनुग्रहं 
स्वामिनमात्मनोऽधिष्ठातारं भुञ्ज्युः पालयेयुरे व॑ बहुपशुस्थानीय एकै कोऽविद्वान्‌- 
घुरुषो देवा्देवानिति पदं पित्ा्युलक्षणाथं शुक्ति _पालवतीति। इमे 
_इनदरादयोऽन्ये _ मत्तो ममेशितारो भृत्य इवाहमेषां स्तुतिनमस्कारेज्यादिनाऽऽराधनं 


कृत्वाऽभ्युदयं निःश्रेयसं च तत्प्रत्तं फलं प्राप्स्यामीत्येवमभिसंधिः। 
ल 


तत्र लोके बहुपशुमतोऽपि यथैकस्मिन्नेव पशावादीयमाने व्या यथैकस्मिन्नैव पशावादीयमाने व्याघ्रा 


दिनाऽपहियमाणे महदप्रियं भवति तथा बहुपशुस्थानीय एकस्मिन्पुरुषे 
पशुभावादव्यत्तिष्त्यप्रियं भवतीति किं चित्रं देवानां बहुपश्वपहरणो इव कुटुम्बिनः। ` 











तस्मादैषां देवाना तन्न श्रियम्‌ । किं ? तद्यदे तद्‌ बरह्मात्मतत््वं कथंचन म्नुष्या 
0 
विद्युर्विजानीयुः । तथा च स्मरणमनुगीतासु भगवतो व्यासस्य- 
बी 











| वा मे.ये जो क्षज्रिय 
-यीर्‌ छ 
_अनचे > 
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वनो त्न 
ल 181 (ल = 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक सन्न व्यभवत्‌। 
| 


४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्र -उस्त्क खमन 





तच्छरेयोरूपमत्यसुजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्रा- भे लः 
णीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान 
इत्ति। तस्मातक्षत्रात्परं नास्ति तस्मादब्राह्मणः क्षत्िय- 
आरम्भ में यह अद्वितीय ब्रह्म ही था। वह अकेला (-क्षत्रियादि पालनकर्तां के न 
होने से) विभूतियुक्त कर्म करने मे समर्थं न हो सका। तब उस ब्रह्म ने (में ब्राह्मण 


हू मेरा यह कर्तव्य हे, एेसी विरटोषता से) "क्षत्र' इस प्रशस्तरूप कौ रचना की अर्थात्‌ 
त्रिय न वरूण सोम, रर, मषः | तथा ईशानादि रै; इन्दी 





] <. ज्र छलल =>( „< तकं 
शरन ^“ क्रियावद्धिर्हिं कौन्तेय देवलोक समावृत । + च 


ल न चैतदिष्टं देवानां मत्येरुपरि वर्तनम्‌ ॥'' इति। 


अतो देवाः पशूनिव व्याघ्रादिभ्यो ब्रह्मविज्ञानाद्विघ्नमाचिकीर्षन्ति । अस्मदु-पभोग्यत्वान्मा, 
व्युत्तिष्ठेयुरिति। यं तु मुमोचयिषन्ति तं श्रद्धादिभिर्योक्ष्यन्ति विपरीत-मश्रद्धादिभिः। 
तस्मान्मुमुकषर्देवाराधनपरः श्रद्धाभक्तिपरः प्रणेयोऽप्रमादी स्याद्धिद्याप्राप्िं प्रति विद्यां 
प्रतीति वा काक्वततत्प्रदर्शितं भवति देवाप्रियवाक्येन॥१०॥ भयमुप न द्म 


सूत्रितः शात्त्र्थ आत्मेत्येवोपासीतेतिः । तस्य च व्याचिख्यासितस्य सार्थवादेन 
तदाहूयदतरहयवचयेत्यादिना संबन्धप्रयोजने - संबन्धप्रयोजने अभिहिते। अविद्यायाश्च संसाराधिकार- 
कारणत्वमुक्तमथ योऽन्यां देवतामुपास्त इत्यादिना। तत्राविद्वानृणी पशुवदेवादिकर्म- 
कर्तव्यतया परतन्त्र इत्युक्तम्‌ । किं पुनर्दैवादिकर्मकर्तव्यत्वे निमित्तम्‌ ? वर्णाःआश्रमाश्च। 
तत्र के वर्णां इत्यत इदमारभ्यते । यत्निमित्तसंबद्धेषु कर्मस्वयं परतन््र एवाधिकृत 
~. प्रदर्शनायाग्निसर्गानिन्तरमिनद्रादिसगोँ नोक्तः। अग्नेस्तु सर्ग 


+~ 


4 


इह तु स एवाभिधीयतेऽविदुषः कर्माधिकाररेतप्रदरशनाय। 





` @ ता रल दिनन्ति कीन ( य च स्वरम्‌ (2 यनद (न्म 1 2 स्वरूप (& यन्द 








र्म = के रतकणा जे क द्रत शरम्य-कड्ाः 
१०० मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


मधस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तद्यशो दधाति 
सैषा क्षत्रस्य योनिर्यदब्रह्म। तस्माद्यद्यपि राजा 


परमतां गच्छति ब्रह्मैवान्तत उपनिश्रयति, स्वां योनिं अश्रि 


य उ एन हिनस्ति, स्वा स योनिमृच्छति, स पापी- 
यान्भवति, यथा श्रेया स दिश्सित्वा ॥१९९॥ 


के लिये उस (देवक्षत्रसृष्टि ) को उत्यन किया। अतएव क्षत्रिय से बढ़कर कोई नहीं है। 
इसीलिये राजसूययज्ञ में ब्राहाणजाति वाले नीचे बैठकर क्षत्रियजाति की उपासना करते द। 
वे क्षत्रिय में ही "ब्रह्म' इस नामरूप अपने यश को स्थापित करते है। वह जो ब्रह्म 


` है; कषत्रिय की योनि है। अतः यद्यपि राजा उत्कृष्टता को प्राप्त होता हे; फिर भी राजसूय ` 
यञ्च के अन्त मेँ वह ब्राहाण का ही आश्रय लेता दै। अतः जो क्षत्रिय इस ब्राह्मण को 


पीड़ा पहुंचता है, वह मानो अपनी योनि का ही नाश करता है। जैसे भ्रष्ठपुरुष की र्हिसा 
करने से वह पापी होता है, वैसे ही वह पुरुष भी पापी होता है॥९९॥ 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीद्यदग्निं सूष्टराऽग्निरूपापन्नं ब्रह्म ब्राह्मणजात्य- 
भिमानादब्नद्येत्यभिधीयते। वा इदं क्षत्रांदिजातं ब्रहमैवाभिन्नमासीदेकमेव । नाऽऽसीत्क्ष- 
त्रादिभेदः। तद्‌ब्रहौकं क्षत्रादिपरिपालयित्रादिशुन्यं खन्न ॒व्यभवन्न विभूत- 
वत्कर्मणे त्कमंणे नालमृासीदित्यर्थः । ततस्तद्‌ब्रह्म ब्राह्मणोऽस्मि ममेत्थं कर्तव्यमिति 


-“ ब्राह्मणजातिनिमित्तं कर्म चिकीष्वात्मनः कर्म॑करतृत्वविभूत्यै श्रोयोरूपं प्रशस्त- 


रूपमत्यसूजतातिरशयेनासुजत सृष्टवत्‌। किं पुनस्तद्यत्सृष्टं, क्षत्त्रं क्षत्रियजातिः, 
तद्व्यक्तिभेदेन प्रदर्शयति-- यान्येतानि प्रसिद्धानि लोके देवत्रा देवेषु क्षच्त्रा- 
णीति। जात्याख्यायां पक्षे बहुवचनस्मरणादल्यक्तिबहुत्वाद्रा भेदोपचारेण बहु- 
वचनम्‌। 


कानि पुनस्तानीत्याह तत्राभिषिक्ता एव विशेषतो निर्दिश्यन्ते। इन्द्रौ 
देवानां राजा। वरुणो यादसाम्‌। सोमौ ब्राह्मणानाम्‌। रुद्रः पशूनाम्‌ राजा। वरुणो यादसाम्‌। सोमो ब्राह्यणानाम्‌। रुद्रः पशूनाम्‌। 














४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १२) =मधुत ० 
जघ्न त सूट ॥ि 
स॒ नैव -व्यभवूत्स विशमसृजत यान्येतानि 


( धनोपार्जन करने वाले का अभाव होने के कारण) वह ब्रह्म विभूतियुक्त ` 


। क्म करने मे समर्थं नही हओ करने मे समर्थं नहीं हओ । अतः उसने वैश्यजाति कौ उत्पत्ति की। जो ये वस्तु रुद्र, 


पर्जन्यो विद्युदादीनाम्‌। यमः पितृणाम्‌ । मुच्य रोगादीनाम्‌। ईशानो भासा- 
.मित्येवमादीनि देवेषु शक्चत्राणि। देवेषु क्षत्राणि। तदनच्विन्द्रादिक्षत्रदेवताधिष्ठितानि मनुष्यक्षत्राणि 
सोमसूर्यवंश्यानि पुरूरवःप्रभृतीनि सृष्टान्येव द्रष्टव्यानि। तदर्थं एव हि देवक्षत्र- 
सर्गः प्रस्तुतः। 





 यस्माद्ब्रह्मणाऽतिश्येन सृष्टं क्षत्रं तस्माल्क्षत्त्रात्परं नास्ति ब्राह्य- 
णजातेरपि नियन्तृ। तस्माद्ब्राह्मणः कारणभूतोऽपि श्चत्तियस्य क्षत्ति- 
यमधस्तादव्यवस्थितः सन्नुपरि स्थितमुपास्तै । क्व ? राजसूये । धस्ते एव 
तवात्मीयं यशाः ख्यातिरूपं ब्रहेति दधाति स्थापयति। राजसूयाभिषि- 
क्तेनाऽऽसन्द्यां . स्थितेन राज्ञाऽऽमन्तितो ब्रह्म्निति ऋत्विक्पुनस्तं॑ प्रत्याह -- त्वं 
राजन्ब्रह्मासीति। तदेतदभिधीयते क्षत्र एव एतद्यो दधातीति । 


सेषा प्रकृता क्षत्त्रस्य योनिरेव यदूब्रह्म । तस्माद्यद्यपि राजा 
~ राजसूयाभिषेकगुणं जच्छत्याप्नोति ब्रह्मैव ब्राह्यणजातिमेवा- 
न्ततोऽन्ते कर्मपरिसमासाब्रुपनिश्रयव्याश्रयति स्वां योलिं, पुरोहितं पुरो 
निधत्त इत्यर्थः । यस्तु पुनर्बलाभिमानात्स्वां योनिं ब्राह्मणजातिं ब्राहमणं य उ एनं 
हिनस्ति हिंसति न्यग्भावेन पश्यति स्वामात्मीयामेव स योनिमृच्छति 
स्वं प्रसवं विच्छिनत्ति विनाशयति। स॒ एतत्कृत्वा पापीयान्पापतरो भवति। 
पूर्वमपि क्षत्रियः पाप एव क्रूरत्वादात्मप्रसवहिंसया सुतराम्‌। यथा लोके श्रेयांसं 
प्रशस्ततरं हिंसित्वा परिभूय पापतरो भवति तद्रत्‌॥१९॥ 


क्षत्रे सृष्टेऽपि स नैव व्यभवत्कर्मणे ब्रहम तथा न व्यभवद्धित्तोपार्ज- 


1 ता का 





तच = दव लग्न न कद य षक (= अख 





ल्त ग दत शतत = नरि । कनन न्न्््त्रिन, ङ्स्छाच्री. 


१० जे त १ शाङ्करभृष्यसमेता 0.) > (१ प्रथमाध्याये- 
ॐ जाय, जेट नह वना <न त 
1-2 खरी र र डन स्च 


तानि गणश वसवो रुद्रा 


आदित्या विश्वेदेवा म ति॥९२॥ 
(वत ण सवन 
स नैव व्यभवतूस॒ शौद्रं वर्णमसृजत पूषणमियं 1 
वै पूषेयश हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं किंच ॥९३॥ 





आदित्य, विश्वेदेव ओर मरुत्‌ इत्यादि देवगण एक-एक गणरूप से कहे जाते है, इन्दं उतपन्न | 
किया॥९२॥ दी र्व सरीर करो तेत ^ 44 व्तेच्त रे | 


(सेवक के न रहने से फिर भी) वह ब्रह्म विभूतियुक्तकर्मं करने में -समर्थं नही, नही 
हआ! अतः उसने शुद्रवर्णं को रचा। पूषादेव शुद्रवर्णं है, यह पृथिवी ही पूषा है, क्योकि 
यह जो कुछ ठै; उस सबका यही पोषण करती है ।॥९३॥ 


यितुरभावात्‌। स॒ विशमसूुजत कर्मसाधनवित्तोपार्जनाय। कः पुनरसौ विट्‌! 
यान्येतानि देवजातानि, स्वार्थं निष्ठा, य एते देवजातिभेदा इत्यर्थः । 
गणश गणं गणमाख्यायन्तै कथ्यन्ते। गणप्राया हि विज्ञः । प्रायेण संहता 
हि वित्तोपार्जने समर्थां नकेकश्ञः। वसखवो.ष्टसंख्यो गणस्तथेकादज्ञ रुद्रा 
द्वादशाऽडदित्या विश्वेद वास्त्रयोदश विश्वाया अपत्यानि, स्वे वा देवा 
मरुतः सप्त सप्त गणाः ॥१२॥ 





स परिचारकाभावात्युनरपि नैव व्यभवत्स शौद्रं वर्णमसरुजत। शुद्र 
एव शौद्रः स्वार्थेऽणि वृद्धिः । कः पुनरसौ शूद्रो वर्णो यः सृष्टः ? पूषण्णं पुष्यतीति 
पूषा। कः पुनरसौ पूषेति विशेषतस्तत्िर्दिशति-- डयं पृथिवी पुषा। स्वयमेव 
निर्वचनमाह-- यं हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं कंच ॥९३॥ 





। कुत्स्य ककल त्च कङ्क ज -क्न्न्टत ; शोष्यते (ङ त्ट "न्ते अष त्तैन्लेन्ल! 
| 1 शद्ध -गी ल न =रन्॥ चेत्य ने रम (क वनी अस्य &- पं (वेक .अवयानी ` 
व है ।५८ट (५ ~ नी ८ ~~~ {^८-८-. <~ + ॐ 


४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १४) 











स॒ नैव व्यभवत्तच्छेयोरूपमत्यसुजत धर्म॑तदे- 
ततक्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मस्तस्मद्धर्मात्परं नास्त्यथो 
अबलीयान्बलीयाश्समाशश्सते धर्मेण, यथा | 
रज्ेवं, यो वै स ध्मः सत्यं यै तत्तस्मात्सत्यं | 
वदन्तमाहुर्धर्म वदतीति, धर्म॑वा वदन्तश् सत्यं | 


[1 


(चारों वर्णो को रचकर भी ) वह ब्रह्म विभूतियुक्त कर्म करने मे समर्थं नहीं हुआ। 
तब उसने विशोषता से कल्याणप्रदरूप धर्म॑ को उत्यन किा। यह जो श्रेयोरूप धमं है, | 
यही क्षत्रिय का भी नियामक है। अतः धर्म -से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। अतएव जैसे राजा | 
की सहायता से ( साधारण कुटुम्बी पुरुष ) अपने से अधिक बलवान्‌ को पराभव करना | 
चाहता है, वैसे ही धर्मं के वारा दुर्बल पुरुष भी बलवान्‌ को जीतना चाहता है। जो | 

| 
| 





धर्मं है, वह निःसन्देह सत्य ही है। इसीलिये सत्य बोलने वाले को यह धर्म बोलता है 
तथा धर्मभाषण करने वाले को कहते हैँ कि यह सत्यभाषण करता है, क्योकि ये दोनों 
धर्म॑ ही ` हैँ । (अतः ज्ञान ओर अनुष्ठान के अनुरूप धर्म, शास्त्रज्ञ तथा अशास्त्रज्न सबका 
नियन्ता होने से क्षत्रिय का भी नियामक है)॥९४॥ 





. स चतुरः सृष्टाऽपि वर्णान्नैव व्यभवदुग्रत्वात्क्षत्रस्यानियताशङ्कया 
` तच्छ यो रूपमत्यसूुजनत किं तच्दर्मतदेतच्छरयोरूपं सृष्टं क्षत्रस्य 
खस्य क्षत्रस्यापि नियन्तृ। उग्रादप्युग्रम्‌। यच्छर्मो यो धर्मस्तस्माव्छत््रस्यापि 
नियन्तृत्वाच्मर्त्पिरं नास्ति। तेन हि नियम्यन्ते सवे। तत्कथमिति उच्यते- 





| अथो अप्यबलीयान्दुर्बलतरोऽपि बली यांसमात्मनो बलवत्तरमप्याशंसते 
| कामयते जेतुं धर्मेण बलेन। यथा लोके कश्चिद्राजा सर्वबलवत्तमेनापि 
| अ एवं। तस्मात्सिद्धं धर्मस्य सर्वबलवत्तरत्वात्सर्वनियन्तृत्वम्‌। यो वै स 
धर्मो व्यवहारलक्षणो लौकिकैर्व्यवहियमाणः सत्यं वै तत्सत्यमिति यथा- 
शास््रार्थता। स एवानुष्ठीयमानो धर्मनामा भवति। शास्त्रार्थत्वेन ज्ञायमानस्तु सत्यं 
भवति। यस्मादेवं तस्मात्सत्यं चाज्ञा चयवन्त व्यवहारकाले आह्भुः 


~ समीपस्था उभयविवेकन्ञा धर्म वदतीति प्रसिद्धं लौकिकं न्यायं बदतीति। तथा 





१०४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


तदेतदब्रह्म क्षत्रं विट्शद्रस्तदग्निनैव देवेषु ब्रह्मा- 
भवदत्राह्मणो मनुष्येषु , क्षत्रियेण क्षत्रियो, वैश्येन 
वैश्यः . शुद्रेण शुद्रस्तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते 
ब्राह्मणे मनुष्येष्वेताभ्या हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवुत्‌ । 
अथ यो ह वा अस्माल्लोकास्वं लोकमदृष्ट्वा प्र अस्माल्लोका् लोकमदृष्ट्वा प्रेति 


कस, एनमविदितो न भुनक्ति यथा वेदौ वाऽननुक्तो- =^ 


वे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र चार वर्णं है। इनका स्रष्टा ब्रह्म अग्निरूप 
से देवताओं में ब्राह्मणजाति हुआ। यही ब्रह्म मनुष्यों मेँ ब्राह्मणरूप से ब्राह्मण, क्षत्रियरूप 
से क्षत्रिय, वैश्यरूप से वैश्य ओर शुद्ररूप से शुद्र हो गया। इसीलिए अग्नि में ही देवताओं 
के बीच में कर्म करते हुए कर्मफल की इच्छा करते है, क्योंकि इन्हीं अग्नि तथा ब्राह्मण 
दोनों रूपों से ब्रह्म प्रकट हुआ ध, जो भी कोई पुरुष आत्मा को जान विना ही इस 


लोक से चला जाता है; वह इस अज्ञात आत्पमलोक का शोकादिनिवृत्ति के द्वारा पालन 














`~" 


| वदतीति। एतदयदुक्तमुभयं ज्ञायमानमनुष्ठीयमानं चैतद्धमं एव भवति। तस्मात्स 

| +> धर्मो ज्ञानानुष्ठानलक्षणः शास्त्रज्ञानितरांश्च सर्वानेव नियमयति) तस्मात्स क्षत्रस्यापि 
क्षत्नरमतस्तदभिमानोऽविद्वांस्तद्िशेषानुष्ठानाय ब्रहमक्षत्रविट्‌शुद्रनिमित्तविशोषमभि- 
मन्यते। तानि च निसर्गत एव कर्माधिकारनिमित्तानि॥९४॥ 


॥ | 
| विपर्ययेण धर्म वा लोकिकं व्यवहारं वदन्तमाहुः सत्यं वदति। शास्त्रादनपेतं 
| 


| तदेतच्चातुर्वरण्यं सृष्टं ब्रह्म कत्र विद्‌ शद्ध इत्युत्तरार्थं उपसंहारः । 
|| यत्तत्स्ष्ट ब्रह्म तदक्निनैव नान्येन रूपेण दैवेषु , ब्रह्म ब्राह्मणजातिरभ- 
वद्‌ ब्राह्मणो ब्राह्मणस्वरूपेण मनुष्येषु ब्रह्माभवदितरेषु वर्णेषु विकारान्तरं 
प्राप्य क्षच्त्रियेण _ क्षस्त्रियोऽभवदिन्द्रादिदेवताधिष्ठितो वैश्येन वैश्यः, 
शूद्रेण शृद्धः। यस्मारक्षत्रादिषु विकारापन्नमम्नो ब्राह्मण एव चाविकृतं स्ट 
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_ऽन्यद्वा कर्माकृतु, कर्माकृतं, यदिह वा अप्यनेवंविन्महत्पुण्यं कर्मं 


ध 
करोति तद्धास्यान्ततः, क्षीयत एवाऽऽत्मानमेव लोक- तद्धास्यान्ततः. क्षीयत एवाऽऽत्मानमेव लोक- 
मुपासीत्‌] स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते, न॒ हास्य 














कर्म॒ क्षीयते। अस्माद्धयेवाऽऽत्मनो यद्यत्कामयते 1 


ल यल ° 





प्र; अन्यश्च स्न्लन्स्म्ान स्त 


तत्तत्सृजते ॥९५॥ &- >न = छलं श्न स्ट -व्णैरेग्टट्ययक छरा ५, 





नही करता, जैसे अध्ययन के बिना स्वरूपतः वेद्‌, या अनुष्ठान के लिना स्वरूपतः कोई करता, जैसे अध्ययन के विना स्वरूपतः वेद, या अनुष्ठान के बिना स्वरूपतः कोड 





------------------------) 


इस लोक में कोई महान्‌ पुण्य करता भी हो तो अन्त में उसका वह सुकृत नष्ट हो 
ही जाता) जाता. अतः जो आत्मलोक की ही उपासना करता है, उसका कर्म नष्ट नहीं होता। 
इस आत्मा से ही पुरुषं जिस-जिस को चाहता है, उस-उस को लना लेता है॥९५॥ 





ब्रह्म, तस्मादग्नावेव दैवेषु देवानां मध्ये लोकं कर्मफलमिच्छन्त्यग्निसंबद्धं 
क्म॑कृत्वेत्यर्थः। तदर्थमेव हि तद्ब्रह्म कर्माधिकरणत्वेनाग्निरूपेण व्यवस्थितम्‌। 
तस्मात्तस्मन्नग्नौ कर्मकृत्वा तत्फलं प्रार्थयन्ते इत्येतदुपपन्नम्‌। 


ब्राह्मणे मनुष्येषु मनुष्याणां पुनर्मध्ये कर्मफलेच्छायां नागन्यादिनिमित्त- 
क्रियापेक्षा, किं तर्हि जातिमात्रस्वरूपप्रतिलम्भेनैव पुरुषार्थसिद्धिः। यत्र तु देवाधीना 
पुरुषार्थसिद्धिस्तत्रैवाग्न्यादिसंबद्धक्रियपेक्षा। स्मृतेश्च-- '"जप्येनैव तु संसिध्येद्‌- 
ब्राह्मणो नात्र संशयः। कुर्यादन्यन्न वा कुर्यानत्रो ब्राह्मण उच्यते" इति। पारिव्राज्य- 
दर्शनाच्च । तस्मादब्राह्मणत्वे एव मनुष्येषु लोकं कर्मफलमिच्छन्ति) यस्मादेताभ्यां 
द्धि ब्राह्मणाग्निरूपाभ्यां कर्मकर््रधिकरणरूपाभ्यां यत्छष्ट ब्रह्म साक्षादभवत्‌ 


{४ अत्र तु परमात्मलोकमग्नौ ब्राह्मणे चेच्छन्तीति केचित्‌। तदसत्‌। अवि- 


द्याधिकारे कर्माधिकारार्थं वर्णविभागस्य प्रस्तुतत्वात्परेण च विशेषणात्‌। यदि 











( 











१०६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्रभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


ह्यत्र लोकशब्देन पर॒ एवाऽऽत्मोच्येत, परेण विशेषणमनर्थकं ॒स्यात्स्वं लोक- 
दृष्ट्‌ वेति। स्वलोकव्यतिरिक्तश्चेदगन्यधीनतया प्रार्थ्यमानः प्रकृतो लोकस्ततः स्वमिति 
युक्तं विशेषणं प्रकृतपरलोकनिवृत्त्यर्थत्वात्‌। स्वत्वेन चाव्यधिचारात्परमात्मलोकस्य। 
अविद्याकृतानां च स्वत्वव्यभिचारात्‌। ब्रवीति च कर्मकृतानां व्यभिचारं “क्षीयत 
एव ' 'इति। 


ब्रह्मणा सृष्टा वर्णाः कर्मार्थम्‌। तच्च कर्मंधर्माख्यं स्बनिव कर्तव्यतया 
नियन्तृ पुरुषार्थसाधनं च। तस्मात्तेनैव चेत्कर्मणा स्वो लोकः परमात्माख्योऽवि- 


-दितोऽपि प्राप्यते, किं तस्यैव पदनीयत्वेन क्रियते इत्यत आह-- अथेति पूर्वपक्ष- 


विनिवृक्त्यर्थः। यः कश्चिद्ध वा अस्माव्सांसारिकात्िण्डग्रहणलक्षणादविद्याकाम- 
कर्महेतुकादरन्यधीनकर्माभिमानतया वा ब्राह्मणजातिमात्रकर्माभिमानतया वाऽऽगन्तु- 
कादस्वरूपभूताछ्छो का्स्वं लौ कमात्माख्यमात्मत्वेनाव्यभिचारित्वाददृष्ट्‌ वाऽहं 
ब्रह्मास्मीति प्रैति प्रियते। स यद्यपि स्वो लोकोऽचिदितोऽविद्यया व्यवहितोऽस्व 
इवान्नात एन॑ संख्यापूरणे इव लौकिक आत्मानं न शुनक न पालयति 
शोकमोहभयादिदोषापनयेन। यथा च लोके वैदोऽननुक्तोऽनधीतः कर्माद्यव- 
बोधकत्वेन न भुनक्त्यन्यद्चा लोकिकं कृष्यादि क्मारकितं स्वात्मनाऽन- 
भिव्यद्जितमात्मीयफलप्रदानेन न भुनक्त्येवमात्मा स्वो लोकः स्वेनैव नित्यात्मस्व- 
रूपेणानभिव्यद्धितोऽविद्यादिप्रहाणेन न भुनक्त्येव। „८, ५८०० ८: 


{7 ८-८ >\८‰2 


ननु किं स्वलोकदर्शननिमित्तपरिपालनेन ? कर्मणः फलप्राप्तश्रौव्यादिष्ट- 
फलनिमित्तस्य च कर्मणो बाहुल्यात्तत्निमित्तं पालनमक्षयं भविष्यति} तन्न । 
कृतकस्य क्षयवत््वादित्येतदाह-- यदिह वै संसारेऽद्‌भुतवत्कश्चिन्महात्माऽप्यने- 
व॑वित्स्वं लोकं यथोक्तेन विधिनाऽविद्वान्महद्वहुर्वमेधादि पुण्यं कर्मेष्ट- 
फलमेव नैरन्तर्येण करोत्यनेनैवाऽऽनन्त्यं मम॒ भविष्यतीति। तत्कर्म हास्या- 














ह 
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| 
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विद्यावतो ऽविद्याजनितकामहे तुत्वात्स्वप्नदशं नविभरमो द भूतविभूतिवदन्ततौ ऽन्ते 
फलोपभोगस्य क्षीयते एव । तत्कारणयोरविद्याकामयोश्चलत्वात्कृतक्षयध्रौव्योपपत्ति- 
स्तस्मान्न पुण्यकर्मफलपालनानन्त्याशाऽस्त्येव । 


अत आत्मानमेव स्वं लोकमात्मानमिति स्वं लोकमित्यस्मित्र्थे स्वं 
लोकमिति प्रकृतत्वादिह च स्वशब्दस्याप्रयोगाद्धुपासीत॥ स य आत्मानमेव 
लोकमुपास्ते तस्य किमित्युच्यते-- न हास्य कर्म क्षीयते। कर्माभा- 
वादेवेति नित्यानुवादः। यथाऽविदुषः कर्मक्षयलक्षणं संसारदुःखं संततमेव, न तथा 
तदस्य विद्यते इत्यर्थः। "मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किंचन '' इति यद्वत्‌ । 


स्वात्मलोकोपासकस्य विदुषो विद्यासंयोगात्कर्मैव न क्षीयत इत्यपरे वर्णयन्ति 
लोकशब्दार्थं च कर्मसमवायिनं द्विधा परिकल्पयन्ति किल, एको व्याकृतावस्थः 
कर्माश्रयो लोको दैरण्यगर्भाख्यस्तं कर्मसमवायिनं लोकं व्याकृतं परिच्छिनं य 
उपास्ते तस्य किल परिच्छिन्नकर्मात्मदर्शिनः कर्मं ॒क्षीयते। तमेव कर्मसमवायिनं 
लोकमव्याकृतावस्थं कारणरूपमापाद्य यस्तूपास्ते, तस्यापरिच्छिन्नकर्मात्मदित्वात्तस्य 
कर्मन क्षीयत इति। भवतीयं शोभना कल्पना, न तु श्रौती। स्वलोकशब्देन 
प्रकृतस्य परमात्मनोऽभिहितत्वात्‌। स्वं लोकमिति प्रस्तुत्य स्वशब्दं विहायाऽऽत्म- 
शब्दप्रकषेपेण पुनस्तस्यैव प्रतिनिर्देशादात्मानमेव लोकमुपासीतेति। तत्र॒ कर्मसम- 
वायिलोककल्पनाया अनवसर एव। 


परेण च केवलविद्याविषयेण विघ्ैवणापतकि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमा- 
त्माऽयं लोक" इति। पुत्रकर्मापरविद्याकृतेभ्यो हि लोकेभ्यो विशिनष्टययमात्मा 
नो लोक इति। “न हास्य केनचन कर्मणा लोको मीयत एषोऽस्य परमो 
लोकः'' इति च। तैः सविशेषणैरस्यैकवाक्यता युक्ता। इहापि स्वं लोकमिति 
विशेषणदर्शनात्‌। 








१.88 1. ष्ट्य अनक स्कार - सकत्म नकन नर्य दीन दुख. 1 = च्छा3 | ~ न्त्म ° नः सीन त्त 
अ न न्क स्ते करसे से 1 नक्त र्ग क व स्न न्दे 1 






अ8 कनअथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्जु- 
होति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यदनुब्रूते, तेन 


ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निपृणाति, यत्प्रजामिच्छते तेन (धि्ड्नुः 
पितृणामथ यन्मनुष्यान्वासयते. यदेभ्योऽशनं ददाति 
तेन मनुष्याणाम ,यत्यशुभ -स्तृणोदकं विन्द, तेन 
1). 


खदव्ट्त्म | 


प्र यस्6 > ^ 


यह जो ( कर्माधिकारी अज्ञानी गृहस्थरूप ) आत्मा है, वह समस्त जीवों का भोग्य 
है। वह जो होम, यज्ञ करता है, उससे देवताओं का वह भोग्य बन जाता है; जो स्वाध्याय 
करता है, उससे ऋषियों का; जो पितरो के लिये पिण्ड देता है तथा सन्तान को चाहता 
है, उससे पितरों का; जो मनुष्यो को निवासस्थान ओर भोजन देता है, इससे मनुष्यों का; . 
एवं जो पशुओं को तृण-जलादि देता दै उस पशुओं का भोग्य 1 हे। अतः 


@ &@ ~ 3-72-7 , 727, मा, नामौद जद रर त्या 





अस्मात्कामयत इत्ययुक्तमिति चेदिह स्वो लोकः परमात्मा तदुपासनात्स एव 
भवतीति स्थिते यद्यत्कामयते तत्तदस्मादात्मनः सृजते इति तदात्मप्राप्ति- 
व्यतिरेकेण फलवचनमयुक्तमिति चेन्न। स्वलोकोपासनस्तुतिपरत्वात्‌। स्वस्मादेव 
लोकात्सर्वमिष्टं संपद्यते इत्यथ नान्यदत प्रार्थनीयमाप्तकामत्वात्‌। '' आत्मत 
प्राण आत्मत आशा'' इत्यादि श्रुत्यन्तरे यथा। सर्वात्मभावप्रदर्शना्थो वा 
ूर्ववत्‌। 

यदि हि पर एवाऽऽत्मा संपद्यते, तदा युक्तोऽस्माद्धयेवाऽऽत्मन इत्यात्म- 
शब्दप्रयोगः, स्वस्मादेव प्रकृतादात्मनो लोकादित्येवमर्थः। अन्यथाऽव्याकृताव- 
स्थात्कर्मणो लोकादिति सविोषणमरवक्ष्यत््रकृतपरमात्मलोकनव्यावृत्तये व्या- 
कृतावस्थाव्यावृत्तये च। न ह्यस्मिख्रकृते विशेषितेऽश्रुतान्तरालावस्था, प्रतिपत्तुं 
शक्यते ॥।९५॥ 

इति पञ्चमाह्विकम्‌॥५॥ 
ॐ ® । 


अथो अयं वा आव्मा। अत्राविद्वान्वर्णाश्रमाद्यभिमानो धर्मेण नियम्य 
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पशूनां यदस्य गृहेषु श्वापदा वयाश्स्या पिपीलिकाभ्य 
उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा ह वै स्वाय लोका- | 
आर -यारिष्टिमिच्छेदेवं हैवंविदे सर्वाणि भूतान्यरिष््टि आच 


मिच्छन्ति तद्वा एतद्विदितं मीमाशसितम्‌॥९६॥ _ „ ~ =, = = 
9 त्म ट 
शतच्ल्म द्ध च्त ई न्र्णमे ५ 
इस मुमुक्षु के धर मे कुत्ते बिल्ली आदि जो श्वापद पक्षी ओर चींटीपर्यन्त जीवजन्तु उसके | 
आश्रित होकर जीते है; इसी से यह उनका भोग्य होता हे। जैसे लोक में सभी अपने 
शरीर का नाश नहीं चाहते रै; वैसे हो एेसा जानने वाले को सभी जीव अविनाशीरूप 














से देखना चाहते है। उस इस कर्मं की नित्य अन्यता पंचमहायज्ञ प्रसंग सै ज्ञात होती इस कर्म॑ कौ नित्य अनुष्टेयता पंचमहायज्ञ प्रसंग से ज्ञात होती 
है, तथा अवदान प्रकरण में इसकी मास्म की गयी दै।१६॥ 






--न्रर्गज्क द 7 उन न व्कीने दश रयः व््-~ कै" | 
मानो देवादिकर्मकर्तव्यतया पशुवत्परतन््रः इत्यक्तम्‌। कानि पुनस्तानि कर्माणि, 
यत्कर्तव्यतया पशुवत्परतन््ो भवति। के वा ते देवादयो, येषां कर्मभिः पशुवदुप- 
करोतीति तदुभयं प्रपञयति-- ` 


अथो इत्ययं वाक्योपन्यासार्थः। अयं यः प्रकृतो गृही कर्माधिकृतोऽ- 
विद्राञ्छरीरेन्ियसंघातविशिष्ठः पिण्डः आत्मेत्युच्यते सर्वेषां देवादीनां 
पिपीलिकान्तानां भूतानां लोको भोग्य आत्मेत्यर्थः । सर्वेषां वर्णाश्रमादिविहितैः 
कर्मभिरुपकारित्वात्‌। 


कैः पुनः कर्मविशेषैरुपकुर्वन्केषां भूतविशेषाणां लोक इत्युच्यते- स 
गृही यच्चुद्ोति यद्यजते । यागो देवतामुद्दिश्य स्वत्वपरित्यागः! स एवाऽऽसे- 
चनावधिको होमस्तेन होपमयागलक्षणेन कर्मणाऽवश्यकर्तव्यत्वेन देवानां 
पशुवत्परतन््रत्वेन प्रतिबद्ध इति लोकोऽथ यदलुब्रूतै स्वाध्यायमधीतेऽहरह- 
स्तेन ऋषीणां लोकोऽथ यत्पितृभ्यो लिप्रणाति प्रयच्छति पिण्डोदकादि ।. 
यच्च प्रजामिच्छते प्रजार्थमुद्यमं करोतीच्छा चोत्पत््युपलक्षणाथां प्रजां चोत्पादय- 








वच्रस्सान -श्ल्लवान का -श्लकरण्ा =, ५ ९ 
ग्रर्द “ "" तिक्तक शा नक च्य = ^ 


आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे । 
स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कमं कु्वीयेत्ये- क 
तावान्वै कामो, नेच्छश्शङ्चनातो भूयो भूयो विदे विन्दत्तस्माद- न्न दरी 


. प्येतर्हयोकाकी कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ 
लसन, इङुच्छा, कामना कर्णाः 
( स्त्री सम्बन्ध होने से ) पहले यह एक देहेद्धियसंघातरूप आत्मा ही था। उसने ( अविद्या- 
जनित वासना से युक्त होकर) कामना की, कि कर्माधिकार की हेतुरूपा स्त्री मुदम कतां 
क अर्थात्‌ कर्माधिकार की प्राप्ति के लिये मुन् स्त्री मिले, फिर भै, प्रजारूप से 
= न < ५ < | 





११० 





तीत्यर्थः। तेन कर्मणाऽवश्यकर्तव्यत्वेन पितृणां लोकः पितृणां भोग्यत्वेन परतन्त्रो । 
लोकः। अथ यन्मनुष्यान्वासयते भूम्युदकादिदानेन गृहे, यच्च तेभ्यो | 
वसद्धयोऽवसद्धयो वाऽथिभ्योऽशनं ददाति तेन मनुष्याणाम्‌। अय | 
यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति लभयति तेन पशूनाम्‌। यदस्य गृहेषु 
चापदा वयांसि च पिपीलिकाभिः सदह कणवबलिभाण्डक्षालनाद्युप- 
जीवन्ति, तेन तेषां लोकः। 





यस्मादयमेतानि कर्माणि कुर्वन्ुपकरोति देवादिभ्यस्तस्माद्यथा क वै लोके 
स्वाय लोकाय स्वस्मै देहायारिष्टिमविनाशं स्वत्वभावाप्रच्युतिमिच्छे- 
त्स्वत्वभावप्रच्युतिभयात्पोषणरक्षणादिभिः सर्वतः परिपालयेदेवं हैवंविदे सर्वभू- | 
तभोग्योऽहमनेन प्रकारेण मयाऽवश्यमृणिवतप्रतिकर्तव्यमित्येवमात्मानं परिकल्पितवते 
सर्वाणि भूतानि देवादीनि यथोक्तान्यरिष्टिमविनाशमिच्छन्ति स्वत्वाप्रच्युत्ये 
सर्वतः संरक्षन्ति कुटुम्बिन इव पशुंस्तस्मादेषां तत्न परियमित्युक्तम्‌। तद्धा एतत्तदेतद्य- 
थोक्तानां कर्मणामृणवदवश्यकर्तव्यत्वं पञ्चमहायज्ञप्रकरणे विदितं कर्तव्यतया 
| न न विचारितं चावदानप्रकरणे॥१६॥ 





आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ बरह्म-विद्रांशेत्तस्मात्पशुभावात्कतंव्यताबन्धन- 
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वित्तं मे स्यादथ कर्मं कुर्वीयेति स यावदप्येतेषामेकैकं 

न प्रापनोत्यकृत्स्न एव तावन्मन्यते तस्यो कृत्स्नता 

मन एवास्याऽऽत्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चक्षुर्मानुषं 

वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते श्रोत्रं दैव, श्रोत्रेण हि ्लच. 
तच्छणोत्यात्मेवास्य कर्माऽऽत्मना हि कर्मं करोति, स श्टीर ` 


एष पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्तः ` नवतो यज्ञः पाङ्क्तः पशुः पाङ्क्तः पुरुष 


ष पाड्क्तमिद सर्वं यदिदं किंच तदिद सर्व सव॑माप्नोति, \ 
य एवं वेद ॥९७॥ + 
य एते वेद 

॥ इति प्रथमाध्याये चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


। ही उत्पन होऊं तथा मुदे गवादिरूपधन हो। फिर भैं (अभ्युदय एवं कल्याण का 
साधनरूप) कर्म करू । वस इतने विषय से परिच्छिन्न ही काम है! इच्छा करने पर इससे 
अधिक कों नहीं पाता। अतएव अब भी अकेला पुरुष पहले यही . कामना करता है कि 
मुञ्चे स्त्री मिले, फिर यै संतानरूप से उत्पन होऊ ओर धन हो तो फिर मै कर्मं कसतै। 
वह जब तक इनमे से एक-एक को प्राप्त नहीं कर लेता; तब तक वह अपने को अधूरा 
ही मानता है, उसकी पूर्णता इस प्रकार कही गयी हे। (ब्राह्म साधन के अभाव में) मन 
ही इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है, क्योकि मनरूप स्वामी का अनुकरण बाणीरूप स्त्री 
ही करती हे। प्राण संतान है ओर नेत्र मानुषवित्त है, क्योकि वह पुरुष नेत्र से ही गवादि 
मानुषवित्त को जानता है। श्रोत्र दैववित्त है, क्योकि श्रोत्र से ही वह पुरुष दैवचित्तरूप | 
कर्म को सुनता है। शरीर ही इसका कर्म है, क्योंकि शरीररूप आत्मा से ही यह कर्म॑ | 
करता है। वह यह यज्ञ पाङ्क्त हैः है; मन, वाणी, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र इन पाचों से सम्पादित | 
कम को पाङ्क्त कहते र । पशु पाङ्क्त ह, पुरुष पाड्वत रै" विरोषं क्या यह कर्म का 

साधन ओर फल सभी पाङ्क्त है । "सभी पाङ्क्त है" जो कोई एेसा जानता है, ( भावना | 
करता है) वह इस सम्पूर्णं जगत्‌ को आत्मरूप से प्रास कर॒ लेता हे ॥१७॥ | 























॥ इति चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


रूपात्प्रतिमुच्यते। केनायं कारितः कर्मबन्धनाधिकारेऽवश इव प्रवर्तते न पुनस्त- 





११२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 





द्विमोक्षणोपाये विद्याधिकार इति) ननूक्तं देवा रक्षन्तीति। बाढठम्‌। कर्माधिकारस्व- 
गोचरारूढानेव तेऽपि रक्चन्ति। अन्यथाऽकृताभ्यागमकृतनाशप्रसङ्कात्‌। न तु सामान्यं 
पुरुषमात्रं विशिष्टाधिकारानारूढम्‌। तस्माद्धवितव्यं तेन, येन प्रेरितोऽवश एव 
बहिर्मुखीभवति स्वस्माह्योकात्‌। नन्वविद्या साऽविद्यावान्हि बहिर्मुखीभूतः प्रवर्तते । 
साऽपि नैव प्रवर्तिका। वस्तुस्वरूपावरणात्मिका हि सा। प्रवर्तकबीजत्वं तु प्रति- 
पद्यतेऽन्धत्वमिव गर्तादिपतनप्रवृत्तिहेतुः। एवं तर्युच्यतां किं तद्यत्प्रवृत्तिहेतुरि 
ति। तदिहाभिधीयत एषणा कामः सः, "'स्वाभाविक्यामविद्यायां वर्तमाना बालाः 
पराचः कामाननुयन्ति '' इति काठकश्रुतौ। स्मृतौ च-- “काम एष क्रोध एषः '' 
इत्यादि। मानवे च सवां प्रवृत्तिः कामहैतुक्येवेति। स एषोऽर्थः सविस्तरः प्रदश््यते 
इहाऽऽध्यायपरिसमाप्तेः। 


आत्मैवेदमग्र आसीत्‌। आत्मैव स्वाभाविकोऽविद्वान्कार्यकरण- 
संघातलक्षणो वण्यर प्राग्दारसंबन्धादात्पेत्यभिधीयते। तस्मादात्मनः पृथग्भूतं 
काम्यमानं जायादिभेदरूपं नाऽऽसीत्स एवैक आसीज्जायाद्येषणाबीजभूता- 
विद्यावानेक एवाऽऽसीत्‌। स्वाभाविक्या स्वात्मनि कर््रादिकारकक्रियाफलात्मकता- 
ध्यारोपलक्षणयाऽविद्यावासनया वासितः सोऽकामयत कामितवान्‌। कथम्‌? 
जाया कर्माधिकारहेतुभूता मे मम कर्तुः स्यात्तया विनाऽहमनधिकृत एव 
कर्मण्यतः कर्मांधिकारसंपत्तये भवेज्जाया। अथाहं प्रजायेय प्रजारूपेणाहमेवो- 
त्पद्येय। अथ वित्तं मे स्यात्कर्मसाधनं गवादिलक्षणमथाहमभ्युदयनिःश्रेयस- 
साधनं कर्मं कुर्वीय। येनाहमनृणी भूत्वा देवादीनां लोकाग्राप्नुयां तत्कर्म 
कुवीय। | 


काम्यानि च पुत्रवित्तस्वर्गादिसाधनान्येतावान्वै काम॒ एतावद्विषयपरिच्छिन्न 
स 


साधनलक्षणेषणा। स तोक त भता त्रयो मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोको इति फलभूताः 
साधनेषणायाश्चास्याः। हि जायापुत्रवित्तकर्मलक्षणा साधनैषणा। तस्मा- 
"~ "---____ ~ __--~--~-~_--~~~_~~~~~~~~~~~- 











४ ब्राह्यणम्‌, मन्त्रः १७) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ११३ 


त्सेकेवैषणा या लोकेषणा सैकैव सत्येषणा साधनापेक्षेति द्विधाऽतोऽवधारयिष्यत्युभे 
ह्येते एषणे एवेति। 

फलार्थत्वात्सवारम्भस्य लोकेषणाऽर्थप्राप्तो क्तेवेत्येतावान्वा एतावानेव काम 
इत्यवधियते। भोजनेऽभिहिते तृपिन हि पृथगभिधेया। तदर्थत्वाद्धोजनस्य। ते एते 
एषणे सा्यसाधनलक्षणे कामो, येन प्यक्तोऽविदवानवशः एन _कोशकारववातमानं 
तथा च तैत्तिरीयके-- "अग्निमुग्धो हैव धूमतान्तः स्वं लोकं न प्रतिजानाति'' 
इति। 


कथं पुनेतावतत्वमवधार्यते कामानामनन्तत्वादनन्ता हि कामा इत्येतदा- 
ङ्य हेतुमाह -- यस्मान्नैच्छश्चनेच्छन्नप्यतो ऽस्मात्फलसाधनलक्षणाद्भूयो ऽ- 
धिकत्तरं न चविन्दैन्न लभेत। न हि लोके फलसाधनव्यतिरिक्तं दृष्टमदृष्टं वा 
लब्धव्यमस्ति! लब्धव्यविषयो हि कामस्तस्य चेतदव्यतिरेकेणाभावाद्युक्तं वक्तुमे- 
तावान्वै काम इति। एतदुक्तं भवति-- दृष्टार्थमदृष्टार्थं वा साध्यसाधनलक्षणम- 
विद्यावत्पुरुषाधिकारविषयमेषणाद्वयं कामोऽतोऽस्माद्विदुषा व्युत्थातव्यमिति। 


यस्मादेवमविद्रानात्मा कामी पूर्वः कामयामास, तथा पूर्वतरोऽप्येषा लोक- 
स्थितिः। प्रजापतेश्चैवमेष सर्गं आसीत्सोऽबिभेदविद्यया, ततः कामप्रयुक्त एका- 
क्यरममाणोऽरत्युपघाताय स्त्रियमेच्छत्तां समभवत्ततः सगोँऽयमासीदिति ह्यक्तम्‌। 
तस्मात्तत्सृष्टावेतर््ये तस्मिन्नपि काले एकाकी सन््राग्दारक्रियातः कामयते 
जाया मने स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वीयित्युक्तार्थं 
वाक्यम्‌। स एवं कामयमानः संपादयंश्च जायादीन्यावत्समस्तान्स एतैषां यथोक्तानां 
जायादीनामेकैकमयपि न प्राप्नोत्यकू त्स्नौोऽसंपूर्णोऽहमितव्येव तावदात्मानं 
मन्यते । पारिशेष्यात्समस्तानेवैतान्संपादयति यदा, तदा तस्य कृत्स्नता । 


[ऋ तु न श्क्नोति कृत्स्नतां संपादयितुं, तदाऽस्य कृत्स्नत्वसंपादना- 











५. 
। 
| ॥ 
। 
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११४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


याऽऽह-- तस्यो तस्याकृत्स्नत्वाभिमानिनः कर त्स्नतेयमेवं भवति। कथम्‌ ? 
अयं कार्यकरणसंघातः प्रविभज्यते तत्र॒ मनोनुवृत्ति हीतरत्सर्वं कार्यकरणजात- 
मिति मनः प्रधानत्वादात्मेवाऽऽत्मा। यथा जायादीनां कुटुम्बपतिरात्मैव तदनु- 
कारित्वाज्जायादिचतुष्टयस्य । एवमिहापि मन आत्मा. परिकल्पते कृत्स्नतायै। तथा 
 वार्जाखा मनोनुवृत्तित्वसामान्याद्वाचः। वागिति शब्दश्चोदनादिलक्षणो मनसा 
श्रोत्रद्वारेण गृह्यतेऽवधार्यते प्रयुज्यते चेति मनसो जायेव वाक्‌ । ताभ्यां च वाङ्मन- 
साभ्यां जायापतिस्थानीयाभ्यां प्रसूयते प्राणः कमथमिति प्राणः प्रजेव। तत्र 
प्राणचष्टादिलक्षणं क्म चक्षुदृष्टवित्तसाध्यं भवतीति चक्षुमलिुषं वित्तम्‌ 
तद्द्विविधं वित्तं मानुषमितरच्यातो विशिनष्टीतरवित्तनिवृत्त्यर्थं मानुषमिति। गवादि हि 
मनुष्यसंबन्धिवित्तं चक्षुर्ग्राह्यं कर्मसाधनं तस्मात्तत्स्थानीयम्‌। तेन संबन्धाच्यक्षर्मानुषं 
वित्तम्‌। चद्युषा हि यस्मात्तनमानुषं वित्तं विन्दते गवाद्युपलभते इत्यर्थः। - 





किं पुनरितरद्वित्तम्‌ 2 श्रोत्र दैवं, देवविषयत्वाद्विज्ञानस्य । विज्ञानं दैवं वित्तं, 
तदिह श्रोत्रमेव संपत्तिविषयम्‌। कस्मात्‌ ? श्रोत्रेण हि यस्मात्तददैवं वित्तं विज्ञानं 
श्यृणोति। अतः श्रोत्राधीनत्वाद्िज्ञानस्य श्रोत्रमेव तदिति। किं पुनरेतैरात्मादि- 
वित्तान्तैरिह निर्वर्त्यं कर्मेत्युच्यते-- आत्मैवाऊडत्मेति शरीरमुच्यते। कथं पुनरात्मा 
कर्मस्थानीयोऽस्य कर्महेतुत्वात्‌। कथं कर्महेतुत्वम्‌ 2 आव्मना दहि शरीरेण यत 
कर्म करोौति। तस्याकृत्स्नत्वाभिमानिन एवं कृत्स्नता संपत्ना। यथा बाह्यजाया- 
दिलक्षणैवम्‌। तस्मात्स एष पाङ्क्तः पञ्चधिरनिर्वृत्तः पाङ्क्तो यज्ञो दर्शन- 
मात्रनिर्वत्तोऽकर्मिणोऽपि। 


कथं पुनरस्य पञ्चत्वसंपत्तिमात्रेण यज्ञत्वम्‌ ? उच्यते-- यस्माद्वाह्योऽपि यज्ञः 
पशुपुरुषसाध्यः, स च पशुः पुरुषश्च पाङ्क्तः एव । यथोक्तमनआदिपञ्चत्वयोगात्‌। 
तदाह-- पाङ्क्तः पशुर्गवादिः पाङ्क्तः पुरुषः पशुत्वेऽप्यधिकृतत्वेनास्य 
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॥ अथ + सप्तालननामपञ्चम ब्राह्मणम्‌। 
यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पिता! एकमस्य 
साधारणम्‌। द्वे देवानभाजयत्‌। त्रीण्यात्मनेऽकुरुत। पशुभ्य < 











दून यच्च न। कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदा। । 
~ यो वैतामक्िति वेद। सोऽन्नमत्ति ष स देवा-+ र 


नपिगच्छति स ऊर्गमुयजीयृतीति पजीवतीति ९॥ < 
(तिनर्न) (तिक्ट्न (कृाक्छसे 
प्रजापति ने विज्ञान तथा कर्मं से जिन सात अनो की सृष्टि की है, उनमें से यवादिरूप 
एक अन्न इसका साधारण है, अर्थात्‌ वह सभी प्राणियों का भोग्य है । ( हुत ओर प्रहुतरूप ) 
दो अन्न उसने देवताओं को विभाग करके दे दिया है। तीन अन उसने अपने रक्छे। 
दुग्धरूप एक अनन पशुओं को दिया । उस पशु अनन यें वे सभी प्रतिष्ठित रै, जो प्राणनक्रिया 
करते है ओर जो नहीं करते दैँ। ये अन सदा सर्वदा खाये जाने पर भी क्षीण क्यों 
नहीं होते? जो कोड इस अन्न के अविनश्वरभाव को जानता हे, वह मुखरूप प्रतीक के. 
वारा अन_ खाता द्वह देवताओं को प्राप्त होता है तथा अमृत का _ जीवनार्थं आश्रय 
लेता है। इस विषय मे ये मत्र है।॥९॥ यक चमं जन्‌ 


>, एकं प्रायच्छत्‌। तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति 1 


1 > 








विशेषः पुरुषस्येति पृथक्युरुषग्रहणम्‌। किं बहुना, पाङ्क मिदं सर्वं कर्मसाधनं 
फलं च ययिदं कच यत्किचिदिदं सर्वमेवं पाङ्क्तं यज्ञमात्मानं यः संपादयति 
स_ तदिदं सर्वं जगदात्मत्वेनाऽऽप्नोति य एवं वेद ॥९७॥ 

इति बृहदारण्यकभाष्ये प्रथमाध्यायेचतुर्थ ब्नाहयणम्‌॥४॥ 


यत्सप्तान्नानि मेधया) अविद्या प्स्तुता। तत्राविद्वानन्यां देवतामुपास्तेऽ- प्रस्तुता। तत्राविद्रानन्यां इ 
1 -्योऽसावन्योऽहमस्मीति सुवर्णाश्रमाभिमानः कर्मकर्तव्यतया नियतो _लुहोत्यादिकर्मभिः - 


कामप्रयुक्तो देवादीनामुपकुर्वन्सर्वेषां भूतानां लोक इत्युक्तम्‌। यथा च स्वकर्मभिकैकेन 
स्ैभूतिरसौ लोको भोज्यत्वेन सृष्टः । एवमसावपि जुहोत्यादिपाङ्न्तकर्म॑भिः सर्वाणि भूतानि 

















११६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पितेति मेधया हि 

तपसाऽजनयत्पिता। एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य 
आधिः तत्साधारणमनं यदिदुमद्यते। स॒ य एतदुपास्ते न सअ 
पाप्मनो व्यावर्तते मिश्र द्येतत्‌। द्वे देवानभाजय- नधन 


॥: कन्म चाजुकः स्यात्‌। पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति तत्पयः। 
| =" पयो ह्येवाग्रे मनुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं 
| जातं घतं वे वाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनं वाऽनु- 


यह बात प्रसिद्ध रहै कि पिता ने ज्ञान ओर कर्म के द्वारा ही सप्तान की सृष्टि 
की। उन्म से एक अन उसका साधारण है जोकि यह खाया जाता है; यही इसका साधारण 
अनन है। जो इस साधारण अनन कौ उपासना करता है, वह पाप से दूर नहीं होता क्योकि 
यह अनन समस्त प्राणियों का मिला जुला है। उस परमेश्वर ने हुत ओर प्रहुतरूप दौ अनन 
देवताओं को विभाग करके दिये। इसीलिये गृहस्थ पुरुष देवताओं के लिये वहन ओर बलि 
भेट करते दै । कुछ लोगों ने दर्शं ओर पूर्णमास को देवताओं के दो अन कटे है । इसलिये 
सकाम इष्टियों के यजन में प्रवृत्त न हों। वह दुग्ध नामक एक अनन पशुओं को दिया। 
अतः मनुष्य ओर पशु पहले दुग्ध के ही आश्रय जीते दै। इसीलिये सद्योजात बालक को 









सर्वं च जगदात्मभोज्यत्वेनासृजत। एवमेकेकः स्वकर्मविद्यानुरूप्येण सर्व॑स्य जगतो भोक्ता ¦ 
भोज्यं च सर्वस्य, सर्वः कतां कार्य चेत्यर्थः। एतदेव च विद्याप्रकरणे मधुविद्यायां 
वक्ष्यामः । सर्वं सर्वस्य कार्यं मध्वित्यात्मैकत्वविज्ञानार्थम्‌। यदसौ जुहोतीत्यादिना पाङ्क्तेन 
काम्येन कर्मणाऽऽत्मभोज्यत्वेन जगदुसूजत विज्ञानेन च, तज्जगत्सर्वं सप्तधा प्रविभज्यमानं 
कार्यकारणत्वेन _सपतात्नान्युच्यन्ते ^ भोज्यत्वात्तेनासौ पिता_तेषामन्नानाम्‌। एतैषामन्नानां 


सविनियोगानां सूत्रभूताः संक्षेपतः प्रकाशकत्वादिमे मन्त्राः। 

















यत्सप्तान्नानि यदजनयदितिक्रियाविशेषणं मेधया प्रज्ञया विज्ञानेन तपसा 
च कर्मणा ज्ञानकर्मणी एव हि मेधातपःशब्दवाच्ये, तयोः प्रकृतत्वान्नेतरे मेधातपसी 





५ ब्राह्यणम्‌, मन्त्रः २) चृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ११७ 


धापयन्त्यथ वत्सं जातमाहुरतृणाद इति! तस्मिन्सर्वं 
प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च नेति पयसि हीद 
सर्व प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न। तद्यदिदमाहुः 
संवत्सरं पयसा जुह्वदप पुनर्मृत्युं जयतीति न तथा 
6 जुहोति तदः पुनमुंत्युमपजयत्येवं 
व =“ ` विद्वान्सर्व हि देवेभ्योऽन्नाद्यं प्रयच्छति। कस्मात्तानि 
न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदेति पुरुषो वा वा अक्षितिः स 
घत चटाते है या स्तन्यपान कराते है, इसी से उत्पनन हुए ब्छडे को भी तृणभक्षण न 
करने वाला कहा करते हं) जो प्राणनक्रिया करते है ओर जो नहीं करते रै; वे खव 
पश्वनन दुग्ध में ही प्रतिष्ठित है। अतः एक वर्षं तक दुग्ध से हवन करने वाला पुरुष 
अपमृत्यु को जीत लेता है- एेसा नहीं समञ्मना चाहिये; तथ्य तो यह है कि वह जिस 


| दिन दुग्ध से हवन करता है, उसी दिन अपमृत्यु को जीत लेता है, एक वर्ष तक प्रतीक्षा 
| नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार कौ उपासना करने वाला पुरुष देवताओं को सम्पूर्णं भक्ष्य 
| 
| 





प्रदान करता है। फिर सदा खाये जाने पर भी वे अनन नष्ट क्यों नहीं होते? इसका एकमात्र 
यही कारण है कि इसका जनक पुरुष अविनाशी है। अतः वही लारस्बार आवश्यकतानुसार 
उसे उत्यननन कर देता है। अन के इस अविनाशीभाव को जो भी जानता है अर्थात्‌ पुरूष 


अप्रकरणात्‌। पाङ्क्तं हि कर्म जायादिसाधनं य एवं वेदेति चानन्तरमेव ज्ञानं प्रकृतम्‌ । 
तस्मान्न प्रसिद्धयोर्मेधातपसोराशङ्धा कार्या। अतो यानि सप्तान्नानि ज्ञानकर्मभ्यां जनित- 
वान्िता तानि प्रकाशयिष्याम इति वाक्यशेषः ॥९॥ 


तत्र मन्राणामर्थस्तिरोहितत्वात्प्रायेण दुर्विज्ञेयो भवतीति तदर्थव्याख्यानाय ब्राह्मणं 
प्रवर्तते। तत्र यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पितैत्यस्य कोऽर्थः ? उच्यत 
इति हिशब्देनैव व्याचष्टे प्रसिद्धार्थावद्योतकेन । प्रसिद्धो ह्यस्य मन्रस्यार्थ इत्यर्थः । यदजनयदिति 
स ।अतो ब्राह्मणमविश्ञङ्कयेवाऽऽह - मेधया 
हि तपसाञजनयत्पितेति। 








हीदमन्नं पुनः पुनर्जनयते। यो वैतामक्षितिं वेदेति | 
पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं धिया धिया जनयते 


| 
११८ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रभमाध्याये- | 
| 
{ 
| 


कर्मभिर्यद्धैतन्न कुर्यात्क्षीयेत ह॒ सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेति 
मुखं प्रतीकं मुखेनेत्येतत्‌। स देवानपिगच्छति स 
ऊर्जमुपजीवतीति प्रशश्छसा ॥२॥ 


| 
॥ 
ही अविनाणी है; वही इस अन को ज्ञान एवं करम कर्म से उत्पन कर देता है यदि वह | 
पुरुष इसे उत्पन्न नहीं करता तो वह अनन भक्षण किये जाने पर नष्ट हो जाता। एसा | 
जो जानता हे, वह मुखरूप प्रतीक के द्वारा अन्न भक्षण करता है। वह देवताओं को ॥ 
प्राप्त होता दै ओर अमृत के आश्रित जीता है। एेसी फलश्रुति प्रशंसामात्र के लिये हे॥२॥ | 


ननु कथं प्रसिद्धताऽस्यार्थस्येति, उच्यते -- जायादिकर्मान्तानां लोकफलसाधनानां | 
पितृत्वं तावत्प्रत्यक्षमेव, अभिहितं च जाया मे स्यादित्यादिना। तत्र च दैवं वित्तं | 
विद्या कर्मं पुत्रश्च फलभूतानां लोकानां साधनं स्रष्टृत्वं प्रतीत्यभिहितम्‌। वक्ष्यमाणं 


च प्रसिद्धमेव। तस्माद्युक्तं वक्तुं मेधयेत्यादि। न र ध 
मेष्य च्छा ~ क्रा, युत च््छ = श्न्येच्खा वमे 7, =) | † 


एषणा हि फलविषया प्रसिद्धैव च लोके । एषणा च जायादीत्युक्तं एतावान्वै 
कामः इत्यनेन । ब्रह्मविद्याविषये च सर्वैकत्वात्कामानुपपत्तेः। एतेनाशास्त्रीयप्रस्नातपोभ्यां. 
स्वाभाविकाभ्यां जगत्स्रष्टत्वमुक्तमेव भवति। 


स्थावरान्तस्य चानिष्टफलस्य कर्मविन्नाननिपित्तत्वात्‌। विवक्षितस्तु शास्त्रीय एव 
साध्यसाधनभावो ब्रह्मविद्याविधित्सया तद्वैराग्यस्य विवक्षितत्वात्‌। सर्वो ययं व्यक्ता- 


व्यक्तलक्षणः संसारोऽशुद्धोऽनित्यः साध्यसाधनरूपो दुःखोऽविद्याविषय इत्येतस्माद्विरक्तस्य 
ब्रह्मविद्याऽऽरब्धव्येति। 





तत्रान्नानां विभागेन विनियोग उच्यते-- एकमस्य साधारणमिति मन्त्रपदं 
तस्य व्याख्यानमिदमेवास्य तत्साधारणमन्नमित्युक्तमस्य भोक्तृसमुदायस्य, किं 
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तद्यदिदमद्यते भुज्यते स्वैः प्राणिभिरहन्यहनि तत्साधारणं सर्वभोक्त्र्थमकल्पयत्पिता 
सृष्ट्वाञन्नम्‌। 


ड य एतत्साधारणं सर्वप्राणभृत्स्थितिकरं भुज्यमानमन्नमुपास्ते तत्परो भवती- 

त्यर्थः । उपासनं हि नाम तात्पर्य दृष्टं लोके ““ गुरुमुपास्ते '' ““राजानमुपास्ते '' इत्यादौ । 
तस्माच्छरीरस्थित्यर्थान्नोपभोगप्रधानो नादृष्टार्थकर्मप्रधान इत्यर्थः। स॒ एवंभूतो न 
पाप्मनोऽधर्माद्‌व्यावर्तति न विमुच्यत इत्येतत्‌। तथाच मन््रवर्णः-- ""मोधमनं 
विन्दते" इत्यादिः। स्मृतिरपि-- '" नाऽऽत्मार्थ पाचयेदन्नम्‌! "अप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते 
स्तेन एव _सः'' "“अन्नादे भरूणहा मष्ट '' इत्यादिः। 


कस्मात्पुनः पाप्मनो न व्यावर्तते मिश्रं ह्येतत्सर्वेषां हि स्वं तदप्रविभक्तं 
तत्प्राणिभिर्भुज्यते। सर्वभोज्यत्वादेव यो मुखे प्रक्षिप्यमाणोऽपि ग्रासः परस्य पीडाकरो 


दूश्यते ममेदं स्यादिति हि सर्वेषां तत्राऽऽशा प्रतिबद्धा । तस्मान्न परमपीडयित्वा ग्रसितुमपि ~ 








शक्यते । ' द त ाणानाय या वा हिमः भ्रत्य तिष्ठते। यो हि यस्यान्नमश्नाति स तस्याश्नाति 


 किल्बिषम्‌'* इत्यादिस्मरणाच्च । 


गृहिणा वैश्वदेवाख्यमनं यदहन्यहनि निरूप्यत इति केचित्‌। तन, सर्वभोक्तृ- 
साधारणत्वं, वैश्वदेवाख्यस्याननस्य न सर्वप्राणभृदभुज्यमानानवतप्रतयक्षम्‌। नापि यदि- 
दमद्यत इति तद्विषयं वचनमनुकूलम्‌। सरव॑प्राणभृदभुन्यमानानान्तःपातित्वाच्च वैश्व- 
देवाख्यस्य युक्तं श्वचाण्डालाद्याद्यस्यान्नस्य ग्रहणं, वैश्वदेवव्यतिरेकेणापि श्वचाण्डा- 
लाद्याद्यानदर्शनात्तत्र युक्तं यदिदमद्यत इति वचनम्‌। 


यदि हि तनन गृहत साधारणशब्देन पित्राऽसृष्टत्वाविनियुक्तत्वे तस्य, प्रसज्येयाताम्‌ 
इष्यते हि तत्सृष्टत्वं तद्विनियुक्तत्वं च सर्वस्यानजातस्य। न च वैश्वदेवाख्यं शास्त्रोक्तं 
कर्मं कुर्वतः पाप्मनोऽविनिवृत्तियक्ता। न च तस्य प्रतिषेधोऽस्ति। न च मत्स्यबन्धना- 
दिकर्मवत्स्वभावजुगुप्सितमेतच्छिष्टनिर्वर्त्यत्वादकरणे च प्रत्यवायश्रवणादितरत्र च 
प्रत्यवायोपपत्तेः। '' अहमननमनमदन्तमदि '' इति मन्त्रवर्णात्‌ 


~ 

















| 
| 








१२० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


दे दैवानभाजयदिति मन्त्रपदं, ये द्वे अने सृष्ट्वा देवानभाजयत्‌। के 


ते द्वे इत्युच्येते-दह्ुतं च प्रहुतं च। हुतमित्यग्नौ हवनम्‌। प्रहुतं हुत्वा बलिहरणम्‌। 
न 


यस्मादद्वे एते अन्ने हुतप्रहुते देवानभाजयत्पिता। तस्मादेतर््पि गृहिणः काले 
देवेभ्यो चखुद्छति देवेभ्य इदमनमस्माभिदीयमानमिति. मन्वाना जुह्वति प्रजुह्वति 
हत्वा बलिहरणं च कुर्वतः इत्यर्थः। अथो अप्यन्य आहु अने पित्रा देवेभ्यः 
प्रत्ते न हुतप्रहुते किं तर्हिं दर्श्पूर्णमासाविति। द्वित्नश्रवणाविशेषादत्यन्तप्रसिद्ध- 
त्वाच्च हुतप्रहुते इति प्रथमः पक्षः। 


यद्यपि द्वित्वं हुतप्रहुतयोः संभवति, तथाऽपि श्रौतयोरेव तु दर्शपूर्णमासयो- 
देवान्नत्वं प्रसिद्धतरं, मन््रप्रकाशितत्वात्‌। गुणप्रधानप्राप्तौ च प्रधाने प्रथमतराऽवगतिः। 
दरशंपू्ण॑मासयोश्च प्राधान्यं हुतप्रहुतापेक्षया। तस्मात्तयोरेव ग्रहणं युक्तं द्वे देवानभा- 
जयदिति। 


यस्मादेवार्थमेते पित्रा प्रक्लृप्ते दर्शपूर्णमासाख्ये अनने तस्मात्तयोर्दैवार्थत्वा- 


विघाताय नैष्टियाुक इष्टियजनशीलः । इष्टिशब्देन किल _काम्या इष्टयः शातपथीयं 
प्रसिदधिस्ताच्छील्यप्रत्ययप्रयोगात्काप्येष्टियजनप्रधानो न स्यादित्यर्थं 


1 । 

पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति यत्पशुभ्य एकं प्रायच्छत्यिता किं पुनस्तदन्नं 
तत्पयः । कथं पुनरवगम्यते ? पशवोऽस्यान्नस्य स्वामिनः इत्यत आह--पयो ह्यय 
प्रथमं यस्मान्मलुष्याश्च पशवश्च पय एवोपजीवन्तीति। उचितं हि तेषां तदन्न- 
मन्यथा कथं तदेवाग्रे नियमेनोपजीवेयुः । 


कथमग्रे तदेवोपजीवन्तीति‡ उच्यते-- मनुष्याश्च पशवश्च यस्मात्तेनैवान्ेन 
वर्तन्तेऽदयत्वेऽपि, यथा पित्राऽऽदौ विनियोगः कृतस्तस्मात्करु मार बालं जातं घृतं 
वा त्रैवर्णिका जातकर्मणि जातरूपसंयुक्तं प्रतिलेहयन्ति प्रायन्ति स्तनं 
वाऽनुधापयन्ति पश्चात्पाययन्ति। यथासंभवमन्येषां स्तनमेवाग्रे धापयन्ति मनुष्ये 
भ्योऽन्येषां पशूनाम्‌॥ अथ चट्सं जातमाहुः कियत्प्माणो वत्स इत्येवं पृष्टाः 
सन्तोऽवृणाद ति। नाद्यापि तृणमत्त्यतीव बालः पयसैवाद्यापि वर्तत इत्यर्थः । 








नि 
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यच्चाग्रे जातकर्मादौ धृतमुपजीवन्ति यच्चेतरे पय एव तत्सर्वथाऽपि पय 
एवोपजीवन्ति। घुतस्यापि पयोविकारत्वात्पयस्त्वमेव । कस्मात्पुनः सप्तमं सत्पश्वन्ं चतुर्थत्वेन 
व्याख्यायते कर्मसाधनत्वात्‌। कर्मं हि पयः साधनाश्रयमग्निहोत्रादि। तच्च कर्म साधनं 
वित्तसाध्यं वक्ष्यमाणस्यान्नत्रयस्य साध्यस्य । यथा दर्शपूर्णमासौ पूर्वोक्तावन्ने। अतः 
कर्मपक्षत्वात्कर्मणा सह पिण्डीकृत्योपदेशः। 


च। व्याख्याने प्रतिपत्तिसोक- . 
्यच्च। सुखं हि नैरन्तर्येण व्याख्यातुं शक्यन्तेऽच्नानि, व्याख्यातानि च सुखं प्रतीयन्ते । 


तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च नेत्यस्य कोऽर्थ इत्यु- 
च्यते-- तस्मिन्पश्वन्ने पयसि सर्वमध्यात्माधिभूताधिदेवलक्षणं कृत्स्नं जगत्प्रतिष्ठितं 
यच्च प्राणिति प्राणचेष्टावच्च न स्मावर जलादि ¡ तत्र छिशब्देनैव प्रसिद्धा- 
वद्योतकेन व्याख्यातम्‌ । 


कथं पयोद्रव्यस्य सर्वप्रतिष्ठात्वम्‌# कारणत्वोपपत्तेः। कारणत्वं चाग्निहोत्रादि- 
कर्मसमवायित्वमग्निहोत्राद्याहुतिविपरिणामात्पकं च __ जगत्कृत्स्नमिति श्रुतिस्मृतिवादाः 


तशो व्यवस्थिताः। अतो युक्तमेव दिश्ब्देन व्याख्यानम्‌। 


यत्तदब्राह्यणान्तरेष्विदमाहुः-- संवत्सरं पयसा जुह्छटप पुन्मूत्युं 
जयतीति। संवत्सरेण किल त्रीणि षष्ितान्याहुतीनां सप्त च शतानि विंशतिश्चेति 
याजुष्मतीरिष्टका अभिसंपद्यमानाः संवत्सरस्य चाहोरात्राणि। संवत्सरमग्नि प्रजापतिमा- 
एुवन्ति। 


एवं कृत्वा संवत्सरं जुहदपजयति पुनरमृत्युमितः प्रेत्य देवेषु संभूतः पुनर्न ग्रियते 
इत्यर्थः । 


इत्येवं ब्राह्मणवादा आहुर्न तथा विद्यान्न तथा द्रष्टव्यम्‌। यददरेव 
जरुदोति तदहः पुनमृत्युमपजयति न संवत्सराभ्यासमपेक्षत एवं विद्धान्सन्‌। 
यदुक्तं पयसि हीदं सर्वे प्रतिष्ठितं पयआहुतिविपरिणामात्मकत्वात्सर्वस्येति। तदेके _ 























१२२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


नैवाह्वा जगदात्मत्वं प्रतिपद्यते। तटुच्यतेऽपजयति पुनर्मृत्युं पुनर्मरणं सकृन्मृत्वा 
विद्वाञ्छरीरेण वियुज्य सर्वात्मा भवति, न पुनर्मरणाय परिच्छिन्नं शरीरं गृह्णातीत्यर्थः। 

कः पुनर्हेतुः सर्वात्माप्त्या मृत्युमपजयतीति। उच्यते-- सर्वं समस्तं डि यस्मा- 
दढेवेभ्यः सर्वेभ्योऽन्नाद्यमन्नमेव तदाद्यं च सायंप्रातराहुतिप्रक्षेपेण प्रयच्छति। 
तद्युकतं सर्वमाहुतिमयमात्मानं कृत्वा सर्वदेवानरूपेण सवैदवैरकात्मभावं गत्वा सर्वदेवमयो 
भूत्वा पुनन म्रियत _इति। अथैतदप्युक्तं ब्रा्मणेन-- ब्रह्मा वै स्वयंभु तपोऽतप्यत 
तदेक्षत न वै तपस्यानन्त्यमस्ति हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि भूतानि चाऽऽत्मनीति तत्स- 
वेषु भूतेष्वात्मानं हुत्वा भूतानि चाऽऽत्मनि, सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्यं स्वाराज्यमाधिपत्यं 
पर्यदिति। 





कस्मात्तानि न क्रीयन्त्ेडद्यमानानि स्वदेति। यदा पित्राऽन्नानि 
सृष्ट्वा सप्त पृथक्पुथग्भोक्तृभ्यः प्रत्तानि तदा प्रभृत्येव तैर्भोक्तृभिरद्यमानानि। तत्निमित्त- 
त्वात्तेषां स्थितेः £ सर्वदा नैरन्त्येण। कृतक्षयोपपत्तेश्च युक्तस्तेषां क्षयः। न च तानि 
क्षीयमाणानि, जगतोऽविश्रष्टरूपेणैवावस्थानदर्शनात्‌। भवितव्यं चाक्षयकारणेन। तस्मा- 
त्कस्मात्पुनस्तानि न क्षीयन्त इति प्रष्नः। 


तस्येदं प्रतिवचनम्‌- पुरुषो वा अक्षितिर्यथाऽसो पूर्वमन्नानां स्ष्टाऽऽसीत्पिता 
मेधया जायादिसंबन्धन च पाङ्क्तकर्मणा भोक्ता च तथा येभ्यो दत्तान्यन्नानि तेऽपि 
तेषामन्नानां भोक्तारोऽपि सन्तः पितर एव मेधया तपसा च यतो जनयन्ति तान्यत्नानि। 
तदेतदभिधीयते पुरुषो वै योऽन्नानां भोक्ता सोऽक्षितिरक्षयहेतुः। कथमस्याक्षितित्व- 
मित्युच्यते-- स हि यस्माकविद॑ं भुज्यमानं सप्तविधं कार्यकरणलक्षणं क्रियाफलात्मकं 
पुनः पुनभुयो भूयो जनयते उत्पादयति धिया-धिया तत्तत्कालभाविन्या तया 
तया प्रज्ञया कर्मभिश्च वाड्मनःकायचेष्ितैर्यद्यदि ह यद्येतत्सप्तविधमत्नमुक्तं क्षणमात्रमपि 
न कुर्यात्प्रज्ञया कर्मभिश्च ततो विच्छिद्येत भुज्यमानत्वात्सातत्येन क्षीयेत ह । तस्माद्यथेवायं 
पुरूषो भोक्ताऽत्नानां नैरन्त्यैण, यथाप्र्ं यथाकमं च_करोत्यपि। तस्मात्पुरुषोऽ्षितिः,, 
सातत्येन कर्तृत्वात्‌। तस्मादभुज्यमानान्यप्यन्नानि न क्षीयन्त इत्यर्थः । 
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त्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकुरुता- 
न्यत्रमना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति 
मनसा दयेव पश्यति मनसा शुणोति। कामः संकल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धुत्तिरधृतिहुीधीं्भीरित्येतत्सर्व 


उस पिता ने तीन अन्न अपने लिये बनाया अर्थात्‌ मन, वाणी ओर प्राण इन प्रजापति 
ने अपने लिए सुरक्षित रखा। मेरा मन अन्य कहीं था; अतः मै देख न सका। मेरा मन 
अन्यत्र था; इसीलियि मैं सुन न सका। मनुष्य कौ इस उक्ति से यही निश्चय होता है, 








अतः प्रज्ञाक्रियालक्षणप्रबन्धारूढः सर्वो लोकः साध्यसाधनलक्षणः क्रियाफलात्मकः 
संहतानेक प्राणिकर्मवासनासंतानावष्टब्धत्वातक्षणिकोऽशुद्धोऽसारो नदीस्नोतःप्रदीप- 
संतानकल्पः कदलीस्तम्भवदसारः फेनमायामरीच्यम्भःस्वप्नादिसमस्त्रदात्मगतदष्टीनाम- 
विकीर्यमाणो नित्यः सारवानिव लक्ष्यते। तदेतद्वेराग्यार्थमुच्यते-- धिया धिया जनयते 
कर्मभिर्यद्धैतन्न कुयत्क्षीयेत हेति। विरक्तानां ह्यस्मादब्रह्मविद्याऽऽरब्धव्या चतुर्थप्रमुखेने- 
(णे)ति। 


यो वैतामक्षितिं वेदेति वक्ष्यमाणान्यपि त्रीण्यन्नान्यस्मिन्रवसरे व्याख्या- 
तान्येवेति कृत्वा तेषां याथात्म्यविकज्ञानफलमुपसंहियते-- यो वेतामक्षितिमक्षयहेतुं यथोक्तं 
वेद पुरुषौ वा अष्ितिः स हीदमन्नं धिया-धिया जनयते कर्मभिर्य- 
द्यैतन्न करुयत्धीयेत डेति। सोऽन्नमत्ति प्रतीके नेत्यस्या्थं उच्यते-मुखं 
मुख्यत्वं प्राधान्यमित्येतत्‌। प्राधान्येनैवान्नानां पितुः पुरुषस्याक्षितित्वं यो वेद सोऽन्नमत्ति, 
नान्नं प्रति गुणभूतः सन्यथाऽनज्ञो, न तथा विद्वाननानामात्मभूतो भोक्तैव भवति न 
भोज्यतामापद्यते। स देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवति देवानपिगच्छति 
देवात्मभावं प्रतिपद्यते ऊर्जममृतं चोपजीवतीति यदुक्तं सा प्रशंसा नापूर्वार्थोऽ- 
न्योऽस्ति॥२ ॥ 


पाङ्न्तस्य कर्मणः फलभूतानि यानि त्रीण्यत्नान्युपक्षिप्तानि, तानि कार्य- 








१२४ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंबलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये 


मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजा- ॑ 
५ ष्टो भ॑ 
नति यः कश्च शब्दो वागेव सा एषा । एषा हान्तमायत्तेषा -= ^ 
ति यः कश्च शब्दो सा। एषा हन्तमुयततषा, 

हि न प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इत्ये 
तत्सर्वं प्राण एवैतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो 
मनोमयः प्राणमयः ॥३॥ 

वह मन से ही देखता है ओर मनसे ही देखता है ओर मन से ही सुनता हे। काम, 

संकल्प, संशय, आस्तिक्य-बुद्धि-श्रद्धा, तद्विपरीत अश्रद्धा, धारणशक्ति, अधृति, लजा, बुद्धि 


| ओर भय ये सब मन ही दैँ। इसीलिए पृष्ठभाग में स्पर्शं किये जाने पर मानव मन से 
जान लेता है। जो कुछ भी शब्द है, वह वाक्रूप दी है; क्योकि वह अपने वाच्य अ व॒ अपने वाच्य अर्थं 
| 
| 
| 
| 








समान ओर अन ये सब प्राण ही है अर्थात्‌ प्राण के ही पांच भद्‌ दह। यह शरीररूप 
आत्मा वाड्मय, मनोमय ओर प्राणमय ही ठै।॥२॥ 


त्वाद्धिस्तीर्णविषयत्वाच्च पूरवेभ्योऽन्नेभ्यः पृथगुत्कृष्टानि तेषां व्याख्यानार्थं उत्तरो ग्रन्थ 
आ ब्राह्मणपरिसमापेः । तओरण्यात्मनेऽकुरुतेति। कोऽस्यार्थः ? इत्युच्यते--मनो- 
वाक्प्राणा एतानि त्रीण्यन्नानि तानि मनौ वाचं प्राणं चाऽऽत्मने आत्मार्थमकुरुत 
कृतवान्सृष्टवाऽऽदौ पिता। 





तेषां मनसोऽस्तित्वं स्वरूपं च प्रति संशय इत्यत आह -अस्ति तावन्मनः 
श्र त्रादिबाह्यकरणव्यतिरिक्तम्‌। यत एवं प्रसिद्धं बाह्यकरणविषयात्मसंबन्धे सत्यप्य- 
भिमुखीभूतं विषयं न गृह्णाति, किं दृष्टवानसीदं रूपमित्युक्तो वदत्यन्यत्र मे गतं | 
मन आसीत्सोऽहमन्यत्रमना आसं नादर्शम्‌। तथेदं श्रुतवानसि मदीयं वचः. इत्युक्तोऽन्य- 
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त्रमना अभूवं नाश्रौषं न श्रुतवानस्मीति। तस्माद्यस्यासंनिधो रूपादिग्रहणसमर्थ 
स्यापि सतश्वक्षुरादेश्च स्वस्वविषयसंबन्धे रूपशब्दादिज्ञानं न भवति9 यस्य च भावे 
भवति, तदन्यदस्ति मनो नामान्तःकरणं , सर्वकरणविषययोगीत्यवगस्यते। तस्मात्सर्वो 
हि लोको मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति, तद्वधग्रत्वे दर्शनाद्यभावात्‌ 


अस्तित्वे सिद्धे मनसः स्वरूपार्थमिदमुच्यते-कामः स्त्रीव्यतिकराभिला- 
घादिः। संकल्पः प्रत्युपस्थितविषयविकल्पनं शुक्लनीलादिभेदेन। विचिकित्सा 
संशयज्ञानम्‌ श्रच्धाऽदृष्टा्थेषु कर्मस्वास्तिक्यवुदधिर्देवतादिषु च। अश्रच्चा तद्विपरीता 
बलुदधिः। धृतिर्धखं देहाद्यवसादे उत्तम्भनम्‌। अधूतिस्तद्विपर्ययः। ह्धीर्लजा। धीः 
प्रज्ञा। भीर्भयसित्येतदेवमादिकं सर्वं मन एव, मनसोऽन्तःकरणस्य रूपा- 
ण्येतानि। मनोस्तित्वं प्रत्यन्यच्च कारणमुच्यते। तस्मान्मनो नामास्त्यन्तःकरणम्‌। 
यस्माच्चक्षुषो हयगोचरे पृषछतोऽप्युपस्पृष्ट: केनचिद्धस्तस्यायं स्पर्शो,जानोरयमिति 
विवेकेन प्रतिपद्यते। यदि विवेककृन्मनो नाम नास्ति, तर्हि त्वद्मात्रेण कुतो विवेक- 
प्रतिपत्तिः स्यात्‌। यत्तद्विवेकप्रतिपत्तिकारणं तन्मनः। 


अस्ति तावन्मनः स्वरूपं च तस्याधिगतम्‌। त्रीण्यन्नानीह फलभूतानि कर्मणां 
मनोवाक्प्राणाख्यान्यध्यात्ममधिभूतमधिदेवं च व्याचिख्यासितानि। तत्राऽऽध्या- 
त्िकानां वाङ्मनः प्राणानां मनो व्याख्यातम्‌। अथेदानीं वाग्वक्तव्येत्यारम्भः-- यः 


0 
कश्च लोके शब्दो ध्वनिस्ताल्वादिव्यङ्खयः प्राणिभिर्वणादिलक्षण इतरो वा वादि 


त्रमेधादिनिमित्तः सर्वो ध्वनिवगिव सा।. 


इदं तावद्वाचः स्वरूपमुक्तम्‌। अथ तस्याः कार्यमुच्यते-- एषा. वाग्धि 
यस्माद्न्तमुभिधेयावसानमभिधेयनिर्णयमायत्ताऽनुगता । एषा पुनः स्वयं नाभिधेय- 

त यत्ता-नुगता 
वत्प्रकाश्याऽभिधेयप्रकाशिकेव प्रकाशात्मकत्वात्प्रदीपादिवत्‌। नहि प्रदीपादि- 











विति िोिककोकििोििययििि दिमित 








१२६ चलितशुङ्करभाष्यपनमे ~, (१, प्रथमाध्याये- 
परवत याथ (छ्य ॐ ~अ -का [अन (क (ने स्नारु) अग 


त्रयो लोका एत एव वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्ष- 
लोकः प्राणोऽसौ लोकः ४॥ स+ "च ^ 0 


भूः, भुवः ओर स्वः नाम के यही तीनों लोक है। उनमें वाणी ही यह लोक है, 
मन अन्तरिक्षलोक रै ओर प्राण वह (स्वर्ग) लोक दै।४॥ 


प्रकाशः प्रकाशान्तरेण प्रकाश्यते, तद्रद्राक्प्रकाशिकैव स्वयं न प्रकाश्येत्यनवस्थां 
श्रुतिः परिहरत्येषा हि न प्रकाश्या, प्रकाशकत्वमेव वाचः कार्यमित्यर्थः । 


अथ प्राण उच्यते-- प्राणो मुखनासिकासंचार्यां हदयवृत्तिः प्रणयनात््राणः। 
अपनयनान्मूत्रपुरीषादेरपानोऽधोवृत्तिरानाभिस्थानः। व्यानो व्यायमनकर्मां व्यानः 
प्राणापानयोः संधिरवीर्यवत्कर्महितुश्च। उदान उत्कर्षोर्ध्वगमनादिहेतुरापादतलमस्त- 
कस्थान ऊर्ध्ववृत्तिः। समानः समं नयनाद्भुक्तस्य पीतस्य च कोष्स्थानोऽ- 2२. 
त्रपक्ता। अन इत्येषां वृत्तिविशेषाणां सामान्यभूता सामान्यदेहचेष्टाभिसंबन्धिनी 
वृत्निः। एवं यथोक्तं प्राणादिवृत्तिजातमेतत्सर्वं प्राण एव। 

प्राण इति वृत्तिमानाध्यात्मिकोऽन उक्तः। कर्म॑ चास्य वृत्तिभेदप्रदर्शनेनैव 
व्याख्यातम्‌। व्याख्यातान्याध्यात्मिकानि मनोवाक्प्राणख्यान्यन्नान्येतन्मय एत- 
द्विकारः प्राजापत्येरेतैर्वाङ्मनःप्राणैरारब्धः। कोऽसावयं कार्यकरणसंघात आत्मा 
पिण्ड आत्मस्वरूपत्वेनाभिमतोऽविवेकिभिः। अविशेषेणैतन्मय इत्युक्तस्य विशेषेण 
वाङ््‌मयो मनोमयः प्राणमय इति स्फुटीकरणम्‌॥३॥ 


+ _ तेषामेव प्राजापत्यानामन्नानामाधिभोतिको विस्तारोऽभिधीयते- 





त्रयो लोका भूर्भुवःस्वरित्याख्या एत एव वाड्मनःप्राणास्तत्र विशेषो 
वागेवायं लोको मनोन्तरिदलोकः प्राणोञ्सौो लोक।४॥ 




















५ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ५-८) बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ १२७ 


त्रयो वेदा एत एव वागेवर्ग्वेदो मनो यजुर्वेदः प्राणः 
सामवेदः ॥५ ॥ | 


देवाः पितरो मनुष्या एत एव वागेव देवा मनः पितरः 
प्राणो मनुष्याः ॥६॥ 


पिता माता प्रजैत एव मन एव पिता वाड्माता प्राणः 
प्रजा ।७॥ 


विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव यत्किच विज्ञातं 
वाचस्तद्रूपं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्‌भूत्वाऽवति॥८ ॥ 


यही तीनों वेद है; वाक्‌ ही ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है ओर प्राण सामवेद हे ॥५॥ 


देवता पितृगण ओर मनुष्य भी यही हैँ । वाक्‌ देवता है, मन पितृगण है ओर प्राण 
मनुष्य हे ॥६॥ 

पिता, माता तथा प्रजा भी यही है। वाक्‌ माताहै, मन ही पिता है ओर प्राण 
प्रजा हे ।७॥ 

विज्ञात, विजिज्ञास्य ओर अविज्ञात भी यही है। जो कुछ विस्पष्टरूप से ज्ञात है; 
वह वाक्‌ का रूपै (प्रकाशक होने के कारण) वाक्‌ ही विज्ञाता है। (इस प्रकार वाक्‌ 
की विशेषता को जानने के लिए फल बतलाया गया है) इस जानने वाले कौ रक्षा वाक्‌. 
विज्ञात होकर करती हे।॥८॥ 


तथा त्रयो वेदा इत्यादीनि वाक्यानि ऋ्वर्थानि ॥५ ॥ ॥६ ॥ ॥७॥ 


। न्व विजिज्ञास्यमविज्ञातमेते एव तत्र विशेषो यत्किच 
विज्ञातं विस्पष्टं ज्ञातं वाचस्तद्रूपम्‌ । तत्र स्वयमेव हेतुमाह-- वार्िघ विज्ञाता 
प्रकाशात्मकत्वात्कथमविज्ञाता भवेद्याऽन्यानपि विज्ञापयति "वाचा वै सम्राड्बन्धुः 

















१२८ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


यत्किच विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपं मनो हि विजिज्ञास्यं 
मन एनं तद्भूत्वाऽवति ॥९॥ 


यत्किचाविन्नातं प्राणस्य तद्रूपं प्राणो ह्यविज्ञातः प्राण 
एनं तद्भूत्वाऽवति ॥९०॥ 


जो कुछ विस्पष्टरूप से जानने योग्य अभीष्ट है, वह सब मन का रूप है क्योकि 
(मन ही संशयरूप होने के कारण ) विजिज्ञास्य है। मन कौ इस विभूति को जानने वाले 
कौ रक्चा मन ही विजिज्ञास्य होकर करता रै।९॥ 

जो कुछ अविज्ञात है व्ह प्राण काही रूप है क्योकि प्राण ही अविज्ञात होकर 
अपनी विभूति को जानने वाले कौ रक्षा करता है॥९०॥ 


प्रज्ञायते '' इति हि वक्षयत्ति। वाग्विोषविद इदं फलमुच्यते-- वागेवैनं यथोक्तवा- 
ग्विभूतिविदं तद्धिज्ञातं भूत्वाडवति पालयति विज्ञातरूपेणैवास्यान्नं भोज्यतां 
प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥८ ॥ 


तथा यत्किच विलिल्लास्यं विस्पष्टं ज्ञातुमिष्टं विजिज्ञास्यं तत्सर्व 
मनसो रूपं मनो द्धि यस्पात्संदिद्यमानाकारत्वाद्धिजिज्ञास्यम्‌ । पूर्ववन्मनो- 
विभूतिविदः फलं मन एनं तद्चिजिन्ास्यं भूत्वाञवति विजिज्ञास्य- 
स्वरूपेणैवान्नत्वमापद्यते ॥९॥ 


तथा यत्कियाविज्ञातं विज्ञानागोचरं न च संदिह्यमानं प्राणस्य तद्रूपं 
प्राणो ह्यविज्ञातो ऽविज्ञातरूपो हि यस्मात्प्राणोऽनिरुक्तश्रुतेः । विज्ञातविजिज्ञास्या- 
विज्ञातभेदेन वाड्मनःप्राणविभागे स्थिते त्रयो लोका इत्यादयो वाचनिका एव । सर्वत्र 
विज्ञातादिरूपदर्शनाद्रचनादेव नियमः स्मर्तव्यः । प्राण एनं तद्‌भूत्वाऽवत्य- 
विज्ञातरूपेणैवास्य प्राणोऽन्नं भवतीत्यर्थः। शिष्यपुत्रादिभिः संदिह्यमानाविज्ञातोप- 
कारका अप्याचार्यपित्रादयो दृश्यन्ते। तथा मनःप्राणयोरपि संदिह्यमानाविज्ञातयो- 
रन्नत्वोपपत्तिः ॥९०। | 











५ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ११-१२) हदारण्यकोपनिषत्‌-मधुक्यण्ड 


नस = -ल्नैमे ज्य -अत& नेल = जं स्तर | 
तस्यै वाचः पृथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्निस्तद्या-- उच्चर - 
(थ :॥९१९॥ 


चन्न क्न ऊ) अवात ता वान त 
मनसो द्योः शरीरं ज्योतीरूपमसावादित्यस्त- >” 
द्यावदेव मनस्तावती द्यौस्तावानसावादित्यस्तौ. मिथु- अरा | 











शातुदयोन, न समतां ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स एषोऽसपत्नो+ उद्दट्रीन ` 


( प्रजापति के अन्नरूप से प्रस्तुत हुए) उस वाक्‌ का पृथिवी बाह्य-आधार ओर 
पृथिवी का आधेयस्वरूप यह पार्थिव अग्नि ज्योत्तरूप प्रकाशात्मक कारण है उनमें जितने 
परिणामवाली ८ अध्यात्म ओर अधिभूत भेदवाली ) वाक्‌ है, उतनी ही उसके आधाररूप से 
व्यवस्थित पृथिवी है ओर उतना ही उस पृथिवी में ज्योतिरूप से अनुप्रविष्ट आधेय एवं 
कारण यह अग्नि हे।॥९१॥ 


तथा प्राजापत्य अन्नरूप से कहे हुए इस मन का द्युलोक शरीर ( आधार ) हे। ज्योतिरूप 
वह आदित्य दै। वहाँ पर जितना मन है, उतना ही आदित्य है। वे आदित्य ओर अग्नि 








व्याख्यातो _वाङ्मनःपराप ्मनःप्राणानामाधिभोतिको विस्तारोऽथायमाधिदेविकार्थं , 
आरम्भः 


तस्येतस्या वाचः प्रजापतेरन्नत्वेन प्रस्तुतायाः पृथिवी शरीरं बाह्य 
आधारो ज्योतीरूपं प्रकाशात्मकं करणं पृथिव्या आधेयभूतमयं पाथिवोऽजिनिः । 
द्विरूपा हि प्रजापतेर्वाक्कार्यमाधारोऽप्रकाशकः करणं चाऽऽधेयं प्रकाङस्तदुभयं 
पृथिव्यग्नी वागेव प्रजापतेः। तत्तत्र यावत्येव यावत्परिमाणैवाध्यात्माधिभूतभेदभिन्ना 
सती वाग्भवति, तत्र सर्वत्र आधारत्वेन पृथिवी व्यवस्थिता, तावत्येव भवति कार्य- 
भूता। तावानयमग्निराधेयः करणरूपो ज्योतीरूपेण पृथिवीमनुप्रविष्ठस्तावानेव भवति 
समानमुत्तरम्‌ ॥९९॥ 


अथेतस्य प्राजापत्यान्नोक्तस्यैव मनसो द्यौयुलोकः शरीरं कार्यमाधारो 
। करणमाधेयोऽसावादित्यः। तत्तत्र यावत्परिमाणमेवाध्यात्म- 

















` शद्र८+ स्न जन्मनी राक खे = पबा येखन (करष्वुतन्। १.२ | 
नरवन ठर । 6 = श न्द्‌ --ा्छ रः जञ न कनष्स्न श्््ङ< र्‌ 
च 7 ~. $ (44 भयमाष्य- 
ट 1 “~~{ -{ दु | ने £ दे 9 ८~-? ६३ 
¢ =© रान्‌- ननं कमकत क्ता नदान प्र उर स्न ॥ 
1 दविता सपत्नो नास्य सपत्नो भवति चं एवं (तरलः 


चेद॥११॥ 


अथेतस्य प्राणस्याऽऽपः शरीरं ज्योतीरूपमसौ चन्धस्त- 


„__ „ द्यावानेव प्राणस्तावत्य॒. आपस्तावानसौ चन्द्रस्ते एते 
। (कन्य क्न रात स्फ्टग, तट्य्छतय रद्ध रद्ताः न चन्.प्गाः 


परस्पर संसर्गं को प्राप्त हृुए। उससे प्राण उत्यन हुआ। वह इन्द्र है ओर शत्रुहीन है क्योकि 
अपने से भिन ही शत्रु हुआ करता है। जो इस रहस्य को जानता दै; उस विद्वान्‌ का 
कोड प्रतिपक्षी नहीं होता ॥१२॥ 


एवं इस प्राण का, जल शरीर ( आधार ) रहै; वह चन्द्रमा ज्योतिरूप है! वहाँ पर 
आध्यात्मिक भेद से जितने परिणाम वाला प्राण है; उतना ही परिणामवाला आधेयभूत जल 
भी है। एवं उतना ही वह चन्द्रमा हे। वे ये (वाक्‌, मन ओर प्राण) सभी समान हैं 








अञ. 





मधिभूतं वा मनस्तावती तावद्धस्तारा तावत्परिमाणा मनसो ज्योतीरूपस्य 
करणस्याऽऽधारत्वेन व्यवस्थिता दद्यौस्तावानसावादित्यो ज्योतीरूपं करण- 
माधेयं तावगन्यादित्यौ वाङ्मनसे आधिदैविके मातापितरौ मिथुनं मेथुन्यमितेत- 
रसंसर्गं समतां समगच्छेताम्‌। मनसाऽऽदित्येन प्रसूतं पित्रा वाचाऽग्निना मात्रा 
प्रकाशितं कमं करिष्यामीत्यन्तरा रोदस्योः। ततस्तयोरेवं संगमनात्प्राणो वायुर- 
जायत परिस्पन्दाय कर्मणे। यो ` जातः स इन्द्रः परमेश्वरो न केवलमिन्दर 
एवासपत्नौडविद्यमानः सपत्नो यस्य कः पुनः सपलो नाम द्वितीयो वै प्रतिपक्ष 
त्वेनोपगतः स द्वितीयः सपत्न इत्युच्यते। तेन द्वितीयत्वेऽपि सति वाङ्मनसे न 
सपत्नत्वं भजेते प्राणं प्रति गुणभावोपगते एव हि ते अध्यात्ममिव। तत्र 
प्रासङ्धिकासपलविज्ञानफलमिदं- नास्य विदुषः सपत्नः प्रतिपक्षो भवति 
य एवं यथोक्तं प्राणमसपलनं वेद ॥१२॥ 


इति षष्ठाहधिकम्‌।॥६ ॥ 
ॐ ॐ & 


अयेतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्यान्नस्य प्राणस्य न प्रजोक्तस्यानन्तरनि- 
ष्स्याङडपः शरीरं कार्य करणाधारः पूर्ववज्ज्योतीरपमसौ चन्द्रस्तत्र 





5 = @ (स च्छ कटम्‌ <> स्त्द.न यल्लनव दल प्रि स्स्टव्न्म स्टार न्न ॥ 

@ र @रन्वर्‌ ठे न शरे + लैन ने दर सन्द, कदं ररे <स -र्‌) 
५ व मन्त्र 1 ३-१४ न पम मधुकाण्डुम्‌ १३१ 
@& अज शाप्य लत (5 3 स्त एकरा ५ 


@ न्ट. > अरन्त लेन जमा + चमनं ८८7 से नटि ख्तन्ता्ती॥ 


| न्मन्यकिमनप्सवं एव समाः सर्वेऽनन्ताः. स यो हेतानन्तवत उपा- 
| 4 स्तेऽन्तवन्त स॒ लोकं जयत्यथ यो हैताचन्तानु- | 
| पास्ता त सनव स लोकं ९२ ------------=र 
त्री चरव = ननि खंजर स्व्‌ 
| स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलस्तस्य रात्रय 
ह 
= ५९. पञ्चदश कला धूवैवास्य षोडशी कला. 
॥ १ ज नन गनन्यत 


)सनु द ए यन्‌. -एम्यरण रत 319 नछ ज च्ल नमर्‌ जसः द््ठ^ 
ओर सभी (संसार की स्थितिपर्यन्त रहने वाले होने से) अनन्त हैँ । जो कोई इन्द परिच्छिन्न 
समञ्जकर उपासना करता है, वह परिच्छिन्रलोक पर विजय प्राप्त करता है ओर जो इन्द 
अनन्त समञ्चकर उपासना करता टै, वह अनन्तलोक पर विजय प्राप्त करता है।॥९३॥ 








न 








वह यह तीन अन्नरूप संवत्सर प्रजापति सोलह कलाओं वाला दै। उसकी रात्रियां 


ही पन्द्रह कला है। तथा उस प्रजापति कौ सोलहवी कला कभी भी क्षीण नहीं _ होने उस प्रजापति की सोलहवीं कला कभी भी क्षीण न 


यावानेव प्राणो यावत्यरिमाणोऽध्वात्मादिभेदेषु तावद्भयातिमत्य आपस्तावत्परि- 
. माणास्तावानसौ चन्द्रौ ऽबाधेयस्तास्वप्स्वनुप्रविष्टः करणभूतोऽध्यात्ममधिभूतं च, 
तावद्व्याप्िमानेव। तान्येतानि पित्रा पाङ्क्तेन कर्मणा सृष्टानि त्रीण्यन्नानि वाड्मनः- 
प्राणाख्यानि। अध्यात्ममधिभूतं च जगत्समस्तमेतैव्यपिं, नेतेभ्योऽन्यदतिरिक्तं 
किंचिदस्ति कार्यात्मकं करणात्मकं वा। समस्तानि त्वेतानि प्रजापतिस्ते एते वाङ्‌ 
मनःप्राणाः सर्व एव समास्तुल्यव्याप्निमन्तो_यावत्प्राणिगोचरं साध्यात्माधिभूतं 
व्याप्य व्यवस्थिता अत एवानन्ता यावत्संसारभाविनो दहि ते। न हि कार्यकरण- 
प्रत्याख्यानेन संसारोऽवगम्यते। कार्यकरणात्मका हि ते इत्युक्तम्‌। स॒ यः 
कश्चिद्धेतास्प्रजापतेरात्मभूतानन्तवतः परिच्छिन्नानध्यात्मरूपेण वाऽधिभूतरूपेण 
वौपास्ते, स च तदुपासनानुरूपमेव फलमन्तवन्तं लोकं जयति परिच्छिन्न 
एव जायते नैतेषामात्मभूतो भवतीत्यर्थः। अथ पुनर्यो हेताननन्तान्सर्वात्म- 
कान्सर्वप्राण्यात्मभूतानपरिच्छित्रानुपास्ते सोऽनन्तमेव लोकं जयति ॥९३॥ 











पिता पाङ्क्तेन कर्मणा सप्तान्नानि सृष्ट्वा त्रीण्यत्रान्यात्मा्थमकरोदित्युक्तं 














१३२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्रभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


रात्रिभिरेवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते सोऽमावास्यार् 
रात्रिमेतया षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभृदनुप्रविश्य 
ततः प्रातर्जायते तस्मादेताश रात्रिं प्राणभृतः प्राणं 
त वाया विच्छिन्द्यादपि कृकलासस्यैतस्या व 

धा 
अपचित्य ।\९४॥ शल्य 


से नित्य ही है। वह संवत्सर प्रजापति रात्रियों से ही शुक्लपक्ष में बढता हे तथा कृष्णपक्ष 
में क्षीण दोता है। अमावस्या कौ रात्रि मे वह संवत्सररूप प्रजापति इस सोलहवीं कला 
से इन समस्त प्राणियों में अनुप्रवेश कर फिर दूसरे दिन प्रातःकाल द्वितीया कला से संयुक्त 
होकर उत्पन होता है। अतः इस रात्रि में किसी प्राणी के प्राणविच्छेद न करें। यहाँ तक 
कि इस संवत्सररूप देवता की पूजा के लिए इस अमावस्या की रात्रि में गिरगिट को. 
भी न मारे (अमङ्कलरूपी पापी गिरगिट को स्वभाव से लोग मार डालते है। इसे मारने 
का भी निषेध इस रात्रि में किया जाता दै )॥९४॥ 











न्तरा प्राणः स प्रजेति व्याख्यातम्‌। तत्र वित्तकर्मणी संभावयितव्ये इत्यारम्भः- 








.------------------------------------ 


ख एष संवत्सरो योऽयं त्यन्नात्मा प्रजापतिः प्रकृतः, स एष संवत्सरा- 


त्मना विशेषतो निर्दिश्यते षोडशकलः षोडश कला अवयवा अस्य सोऽयं 
षोडशकलः संवत्सरः संवत्सरात्मा कालरूपः। तस्य च कालात्मनः प्रजापते रात्रय 
एवाहोरात्राणि तिथय इत्यर्थः । पञ्चदश कलाः । युवैव नित्यैव व्यवस्थिताऽस्य 
प्रजापतेः षोडशी षोडशानां पूरणी कला।॥ स रात्रिभिरेव तिथिभिः कलो- 
क्ताभिरापूर्यति चापक्षीयते च। प्रतिपदाद्याभिर्हिं चन्द्रमाः प्रजापतिः शुक्लपक्षे 


आपूर्यते कलाभिरूपचीयमानाभिर्वर्धते यावत्संपूर्णमण्डलः पौर्णमास्याम्‌। ताभिरे- 












५ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १५) १३३ 





न्यङ्क री घ्ोट्डत्क्त्मं सजव्ल्र्‌ श्रच्ल्त्वि 
यो वै संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलोऽयमेव स, योऽय- 
मेवंवित्पुरूषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला, आत्मै- 








जो भी वह सोलह कलाओं वाला संवत्सर प्रजापति है; वह यही हे। जो इस प्रकार 


वापचीयमानाभिः कलाभिरपक्षीयते कृष्णपक्षे यावद्षुवेका कला व्यवस्थिताऽमा- 
वास्यायाम्‌। 





प्रविश्य यदपः पिबति यच्यौषधीरश्नाति तत्सर्वमेवोषध्यात्मना सर्वं व्याप्यामावास्यां 

रात्रिमवस्थाय ततोऽपरेद्युः प्रातर्जायते द्वितीयया कलया संयुक्तः! एवं. 

पाङ्न्तात्मकोऽसौ प्रजापतिः। दिवादित्यौ मनः पिता! पृथिव्यग्नी वाग्जाया मातु! 

~ ˆ द्य न चिनुप्लवाचलवधयितवाहिनवनां 

(तयोश्च प्राणः प्रजा.) चान््मस्यस्तिथयः कला वित्तमुपचयापचयधर्मित्वाद्वित्तवत्तासां 
५ + जगत्परिणामहेतुत्वं [# 

च कलानां कालावयवानां जगत्परिणामहेतुत्वं _कर्म। एवमेष कृत्स्नः प्रजापति- 


"जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्मं कुर्वीयेत्येषणानुरूप_एव 
-पाड्क्तस्य कर्मणः फलभूतः संवृत्तः। कारणानुविधायि हि कार्यमिति लोकेऽपि 
स्थितिः। । 
यस्मादेष चन्द्र एतां रात्रि सर्वप्राणिजातमनुप्रविष्टो श्चुवया कलया वर्तते; 
तस्माद्धेतोरेताममावास्यां रात्रिं प्राणभृतः प्राणिनः प्राणं न विच्छिन्दात्प्राणिनं 
न प्रमापयेदित्येतदपि कृकलासस्य । कृकलासो हि पापात्मा स्वभावेनैव हिस्यते , 
प्राणिभिरदष्ोऽप्यमङ्ल इति कृत्वा। ननु प्रतिषिद्धैव प्राणिर्हिसा ~न र्हिस्यात्सर्वा 
प्रस्चन भूतान्यन्यत्र ,तीथैभ्य'” इति । वाढं प्रतिषिद्धा, तथाऽपि नामावास्याया अन्यत्र 
प्रतिप्रसवार्थं वचनं हिंसायाः कृकलासविषये वा किं तर््येतस्याः सोमदेवताया 
पिक | पूजार्थम्‌ ॥१४॥ 

















यो वै परोक्षाभिहितः संवत्सर प्रजापतिः षोडशकलः स 








१३४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


वास्य षोडशी कला. स वित्तेनैवा च पूर्यतेऽप च 


नागल भत्र नर्श्र 


क्षीयते तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा प्रधिवित्तं तस्माद्यदापि 





वेस्नकष्रजं 


सर्वज्यानिं जीयत आत्मना चेज्जीवति प्रधिनाऽगादि- गगा 6, म 
= दजन तरकर च 


(1 


(अनन त्रयरूप ) प्रजापति को जानने वाला पुरुष है; वित्त ही उनकी पन्द्रह कलां रै तथा 
शरीर ही उस रहस्यवेत्ता कौ सोलहवीं कला रै। वह चन्द्रमा के समान गौ-अश्वादि वित्त 
से ही बट्ता है ओर क्षीण होता है। यह जो शरीर दै वह रथचक्र कौ नाभिरूप है ओर 
वित्त रथचक्र के बाहर का घेरारूप नेमि हे। अतः सर्वस्व नष्ट हौ जाने के कारण यदि 
पुरुष हीन हो जाय, पर शरीर से जीवित रहे तो यही कहते है कि केवल प्रथि (नेमि) 


सेदहीक्षीण हुदै अर्थात्‌ [षनाभाव हो जाने पर भी जीवित पुरुष पुनः धन को प्राप्त _ हो जाने पर भी जीवित पुरुष पुनः धन को प्राप्त 


कर सुखी हो जाता दै कर्‌ सुखी हौ जाता है ॥९५॥ 











नैवात्यन्तं परोक्षो मन्तव्यो, यस्मादयमेव स प्रत्यक्ष उपलभ्यते। कोऽसावयं यो 
यथोक्तं त्रयत्रात्मकं प्रजापतिमात्मभूतं वेत्ति स एवंचित्पुरुषः। केन सामान्येन 
प्रजापतिरिति तदुच्यते लस्येवंविदः पुरुषस्य गवादिवित्तमेव पञ्चदश कला 
उपचयापचयथरमि्वाद्ि्तसाध्यं च कम॑ च कर्मं। तस्य कृत्स्नताया आव्मैव पिण्ड एवास्य 
विदुषः षोडशी कला ्रुवास्थानीया, स चन्द्रवद्धित्नैनैवाऽ पूयति चापक्षीयते 
च। तदेतछ्छोके प्रसिद्धम्‌। तदेतन्नभ्यं नाभ्यै हितं नभ्यं नाभि वाऽरहतीति। 
किं तद्यदयं योऽयमात्मा पिण्डः, प्रधिर्वित्तं परिवारस्थानीयं बाह्यं चक्रस्ये- 
वारनेम्यादि। तस्माद्यद्यपि सर्वज्यासि सर्वस्वापहरणं _ जीयते हीयते 
ग्लानिं प्राप्नोत्यात्मना चक्रनाभिस्थानीयेन चेद्यदि जीवति प्रधिना बाह्येन 











परिवरेणायमगाटक्षीणोऽयं यथा चक्रमरनेमिविमुक्तमेवमाह्ुजींवंश्चेदरनेमिस्था- 


नीयेन वित्तेन पुनरूपचीयते इत्यभिप्रायः ॥९५॥ 











५ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १६) बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ १३५्‌ 


अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितुलोको देवलोक 
इति सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मण | 
„कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोको देवलोको वै लोकाना जलं | 





मनुष्यलोक, पितृलोक ओर देवलोक यही तीन द। उनर्मे से वह यह मनुष्यलोक 
पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता हे; किसी अन्य कर्म से नहीं। तथा कर्म से पितृलोक 
ओर उपासना से देवलोक जीते जा सकते दै। इन लोके में देवलोक ही श्रेष्ठ दै। इसीलिए 
देवलोकप्रापि के साधनभूत विद्या की प्रशंसा करते द ॥१६॥ 


एवं पाड्क्तेन देववित्तविद्यासंयुक्तेन कर्मणा त्रयन्नात्मकः प्रजापतिर्भवतीति ८ 
.व्याख्यातमृनन्तरं च जायादिवित्तं परिवारस्थानीयमित्यक्तम्‌। तत्र पुत्रकर्मा परविद्यानां ‰“ 
लोकप्रापिसाधनत्वमात्रं सामान्येनावगतं, न पुत्रादीनां लोकप्राभिफलं प्रति विशेष- भ 
संबन्धनियमः। सोऽयं पुत्रादीनां साधनानां साध्वविशेषसंबन्धो वक्तव्य _इत्यु्तर- 


(कण्डिका प्रणीयते 


अथेति वाक्योपन्यासार्थः। रयो वावेत्यवधारणार्थः । त्रय एव शास्त्रोक्त -- 

साधनाहां लोक न न्यूना नाधिका वा। के ते इत्युच्यते-- मनुष्यलोकः पिव्‌- 

लोको देवलोक इति। तेषां सोङ्यं मनुष्यलोकः षुत्रेणेव साधनेन 

जय्यो जेतव्यः साध्यो यथा च पुत्रेण जेतव्यस्तथोत्तरत्र वक्ष्यामो नान्येन कर्मणा 

विद्यया वेति वाक्यशेषः। कर्मणाऽग्निहोत्रादिलक्षणेन केवलेन पिवृलोको 

| जेतव्यो न पुत्रेण नापि विद्यया। विद्यया देवलोको न पुत्रेण नापि कर्मणा। 
| देवलोको वै लोकानाँ त्रयाणां श्रेष्ठः प्रशस्यतमः । तस्मात्तत्साधनत्वाद्धियां | 
| | ॥९६॥ | 
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१३६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता 
71. अरर खत) वप्त 
अनै 7 वौ रछमथातः संप्रत्तिर्यदा परेष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्य शक 
त्वं यज्ञस्त्वं लोक. इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं गख भतन | 
यज्ञोऽहं लोक इति यदे किचानुक्तं तस्य सर्व॑स्य ब्रह्मे अ~07 न= 
त्येकता। ये वै के च यज्ञास्तेषाश् सर्वेषां यज्ञ इत्येकता 
ये वे के च लोकास्तेषाश सर्वेषां लोक इत्येकतैतावद्वा 


| 
। 
इद सर्वमेतन्मा सर्वश साम्‌ 9 निन ॥ 
| 


मनुशिष्टं लोक्यमाहुस्तस्मादेनमनुशासति ~ स , यदैवंवि < ~ 


नोक्त ; चनेन्न्प (द्म -नोन्छ्य 
अब इसके बाद संप्रति कर्म कहा जाता है। ( मरण-चिन्ह को देखकर ) जब पिता 
यह समञ्जता है कि अल मै मरने वाला हूं, उस समय पुत्र को बुला कर कहता है ““तू 
ब्रहम है, तू यज्ञै, तू लोक दै" इस प्रकार पिता से शिक्षा प्राप्त कर वह पुत्र प्रतयुत्तर 
मे कहता है "मै ब्रह्य, मे यज्ञ दह, मै लोक हूँ'। (इन तीनों वाक्यों की व्याख्या स्वयं 
श्रुति करती है) जो कुछ भी अनुक्तं स्वाध्याय है; उस सबकी ' ब्रह्म" यह एकता है। जो 
कुछ भी न किया हुआ यज्ञ है; उन सबको "यज्ञ" यह एकता है ओर जो कुछ भी 
ज्ञातव्यलोक है; उन सबकी "लोक ' यह एकता है। बस! यह इतना दही गृहस्थपुरुष का 
सम्पूर्णं पालनीय कर्तव्य है (फिर पिता यह समञ्चता है कि) मेरे अधीन इस सम्पूर्णभार | 
को यह अपने ऊपर लेकर दस लोक से जाने. पुर मे _पालन्‌ .करेगापूत्अतः इस प्रकार | 
उस अनुशासन किए हुए पुत्र को लोकप्राप्नि में हितकर होने से "लोक्य' कहते रै । इसी 


(> अनस्य त्या. व्वा कतव्य. नोत्प नत्व. कष्ट ॥ {< (्ननन्धा 





क~~" ~~~ नन 


नानि। जाया तु पुत्रकमाथत्वान्न पृथक्साधनमिति पृथद्नाभिहिता। वित्तं च कर्म पुत्रकर्मार्थ्वान्न पृथक्साधनमिति पृथड्नाभिहिता । वित्तं च कर्म 
साथनत्वान्न पुथक्साधनम्‌। .विद्याकर्मणोलोकजयहेतुत्वं स्वात्मप्रतिलाभेनैव भवतीति 


प्सि्म्‌। पुत्रस्य तयक्ियात्मकत्वातयैन परकतेण लोकजयहेतुत्वमिति न ्ामतेऽत- 


स्तद्क्तव्यमित्यथानन्तरमारभ्यते-- संप्रतिः संप्रदानम्‌। संप्रततिरिति वक्ष्यमाणस्य 


कर्मणो नामधेयम्‌। पुत्रे हि स्वात्मव्यापारसंप्रदानं करोत्यनेन प्रकारेण पिता, तेन 














५ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १७) बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ 


नड, स्वन क मे तस्मि 
दस्माछछछोकात्परत्यथेभिरेव प्राणैः सह _ पुत्रमाविशति)” 


जनढच्न्ीये स॒ यद्यनेन किंचिदुश्णयाऽकृतं भवति, तस्मादेनश 
चरेन नाम सर्वस्मात्पुत्रो मुञ्चति, तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेणेवा- 


4८ ^“ “~^” स्मिललक्रि प्रतितिषठत्यथेनमेते दैवाः प्राणा अमृता 


आविशन्ति॥९७॥ > यरा तत त-क 


[~ पिता उसको शिक्षा देता है। एेसे विज्ञान वाला वह पिता जब इस लोक से जाता 
हे, तो अपने उन्हीं प्राणों के साथ पुत्र में व्याप्त हो जाता है किसी असावधानी ये उस 
ता क कम मण दा के द्वारा कोई कर्तव्यकर्म पूर्णं नही हुआ होता, तो उस कर्म से उसका पुत्र उसे 
मुक्त कर देता है। उसका पुत्र नाम इसीलिए हे अपूर्णकर्म कौ पूर्ति के द्वारा 
वह पिता का त्राण करता दु) करता द वह पिता पुत्र के द्वारा ही इस लोक यें प्रतिष्ठित होता 


है। फिर उस पिता में ये वागादि हिरण्यगर्भसम्बन्धी अम्रणध्मां प्राण प्रवेश करते ँ%९७॥ | 


. संप्रत्तिसंज्ञकमिदं कर्म॑ संप्र्तिसंज्ञकमिदं कर्म। तत्कस्मिन्काले कर्तव्यमित्याह-- स पिता यदा यस्मिन्काले | 
रेष्यन्मरिष्यन्मरिष्यामीत्यरिष्टादिदर्शनेन मन्यतेञय तदा पुत्रमाहूयाऽञड-- त्वं | 
ब्रह्म त्व यज्ञस्त्वं लोक इति। स एवमुक्तः पुत्रः प्रत्याह सतु पूर्वेमेवा- 
नुशिष्टो जानाति मयैतत्कर्तव्यमिति तेनाऽऽहाहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक इति। 
एतद्राक्यत्रयम्‌। | 












एतस्यार्थस्तिरोहित इति मन्वाना श्रुति्व्यांख्यानाय प्रवर्तते-यद्धै किच 
यत्किचावशिष्टमनू्कमधीतमनधीतं च, तस्य _ सर्वस्यैव ब्रह्मोत्येतस्मिन्पदे 
एकतैकत्वं योऽध्ययनव्यापारो मम॒ कर्तव्य आसीदेतावन्तं कालं वेदविषयः, स . 
इत ऊर्ध्व त्वं ब्रहम त्वत्कर्तृकोऽस्त्वित्यर्थः। तथा ये यै ठ तथाये वै के च. यज्ञा अनुष्ेवाः | 
सन्तौ मचाऽनुषटिताश्ानन्ितशच, वेषां सर्वेषां यज्ञ ङत्यतस्मनपदे एककल | 
 मरत्कतृंका यज्ञा य आसंस्त इत ऊर्ध्व. त्वं यन्ञस्त्वत्कतृंका भवन्त्वित्यर्थः। ये वै 
{के च लोका मया जेतव्याः सन्तो जिता अनिताश्च, तेषां सर्वेषां लोक 











ठ ` 2 41 अत्त ने जते टे रन येत्यस्नेग्रन्व्यी-षउस्त्लिः {~ ~ , ¬ अत्रत्र अदने न्म खत्कच्णेफ "खी च्छ उनत्ति च 
८ न (र जरुर ^ नद्न्नेव्ददल्द (दषम न युनीन्य >) जओन्वियः यि क न्त्य 
री £ कट्छत् सा - र इच्च) खप्यैय ततद् च्छ्ल यह्करूयरङ्‌ < प्र नवी टस 


अत्नः जत स्र ९६ नता 0 हिन्दीव्याख्य 1 नयस जर. 1 माध्वसराद् 
मद न वच्करादि ककत कचस्य राग 
इव्येतस्मिन्प्दे एकता) इत ऊर्ध्वं॒त्वं लोकस्त्वया जेतव्यास्ते। इत ऊर्ध्वं 


मयाऽध्ययनयज्नलोकजयकर्तव्यक्रतुस्त्वयि समर्पितोऽहं तु मुक्तोऽस्मि कर्तव्यता- 
बन्धनविषयात््रतोः। स च सर्वं तथैव प्रतिपत्नवान्पुत्रोऽनुशिष्टत्वात्‌। 











तत्रेमं पितुरभिप्रायं मन्वानाऽऽच्ष् श्रुतिरेतावदेतत्परिमाणं वा इदं सर्व 
“यद्गृहिणा कर्तव्यं यदुत वेदा अध्येतव्या, यज्ञा यष्टव्या, लोकाश्च जेतव्या, एतन्मा 
खर्वं सन्य सर्वं हीमं भारं मदधीनं मत्तोऽपच्छिद्याऽऽत्मनि निधायेतोऽस्माल्लो- 
कान्मा मामश्रुनजत्पालयिष्यतीति लुडर्थे लङ छन्दसि कालनियमाभावात्‌। 
यस्मादेवं संपन्नः पुत्रः पितरमस्माह्ोकात्कर्तव्यताबन्धनतो मोचयिष्यति! तस्मा- | 
 त्पुत्रमनुशिष्टं लोक्यं लोकटहितं पितुराहूुब्राह्मणाः। अत एव ह्येनं पुत्रम- | 
| लुशासति लोक्योऽयं नः स्यादिति पितरः। | 





| छः | 
| ५.६ सपिता यदा यस्मिन्काले एवंवित्पुत्रसमर्पितकर्त्षीक्रतुरस्माद्ोका- | 
«~ 'त्पैति प्रि्ृतेञथ तदेभिरेव प्रकृतेर्वाङ्मनःप्राणेः पुत्रमाविशति पुत्रं | 
< व्याप्नोति। अध्यात्मपरिच्छेदहत्वपगताप्पिरवाड्मनःप्राणाः स्वेनाऽऽधिदविकेन रूपैण 
सत पृथिव्यरन्याद्यात्मना भिन्नघटप्रदीपग्रकाशवत्सर्वमाविशन्ति। तैः प्राणैः सह _पिताऽ- 











----------------1 


दिभेदविस्तारा इत्येवं भावितो हि पिता। तस्मात्तत्माणानवृतितवं पित्भवतीति युक्त | 
मुक्तमेभिरेव प्राणैः सह 'त्रमाविशतीति। स्षं ह्यसावात्मा भवति पुत्रस्य च। एत- 
दुक्तं भवति-- यस्य पितुरेवमनुशिष्टः पुत्रो भवति। सोऽस्मिन्नेव लोके वर्तते पुत्र 
रूपेण, नैव मृतो मन्तव्य इत्यर्थः। तथा च श्रुत्यन्तरे -- ‹' सोऽस्यायमितर आत्मा 
पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते'' इति। -आ (ने ननः 


अथेदानीं पुत्रनिर्वचनमाह-स पुत्रो यदि कदाचिदनेन पित्राडदष्णया 


~ 


। कोणच्छिद्रतोऽन्तराऽकूृ तं भवति कर्तव्यम्‌। तस्मात्कर्तव्यतारूपात्पित्राऽ- 
।  कृतात्सर्वस्माल्लोकप्रािप्रतिन्धरूपातय मुञ्चसि मोचयति तत्सर्वं स्वयम स्वयमनु- 





न 


| 
(न न्य | 
_ वेरा इर्‌ 






५ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १८) 
करये न्ना 


1 पृथिव्यै चैनमग्नेश्च दैवी वागाविशति सा वै दैवी 


-> ८ द 


वाग्यया यद्यदेव देव वदति तत्तद्भवति वदति तत्त भव ॥९८ ॥ 


इस संप्रति कर्म करने वाले में पृथिवी ओर अग्नि से आधिदैविक वाक्‌ का आवेश 
होता है, क्योकि पृथिवी ओर अग्निरूपा दैवी वाक्‌, समग्र वाक्‌ की उपादान भूता है। 
अतः वही दैवी वाक है, जिससे पुरुष जो भी बोलता रै; वह अमोघधरूप से वैसा ही 
हो जाता है॥१८॥ 


तत्पुत्रस्य पुत्रत्वं यत्ितुष्रं पूरयित्वा त्रायते।. स पितेवंविधेन पुत्रैण मृतोऽपि 


सन्नमृतोऽस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठव्येवमसो पिता पुत्रेणेमं मनुष्यलोकं 
जयति। न तथा विद्याकर्मभ्यां देवलोकपितृलोकौ स्वरूपलाभसत्तामात्रेण। न हि 
विद्याकर्मणी स्वरूपलाभव्यतिरेकेण पुत्रवद्वधापारान्तरापेक्षया लोकजयहेतुत्वं 











~~~ ~~~ 
~ 


अमता अमरणधर्माण आविशन्ति॥१७। => „भढ: + = ^उ क 


कथमिति, वक्ष्यति प्पुथिव्धे यैनमित्यादि। एवं पुत्रकर्मापरविद्यानां मनुष्य-. 
लोकपितृलोकदेवलोकसाध्यार्थता प्रदर्शिता श्रुत्या स्वयमेव । अत्र केचिद्रावदूकाः जच | 

शरुतयक्तविशेषार्थानभिज्ञाः सन्तः पुत्रादिसाधनानां मोक्षार्थतां वदन्ति। तेषां मुखापिधानं | 
्रतयेद्‌ कृतं जाया मे स्यादित्यादि पाङ्क्तं काम्यं करमेत्युपत्र मे स्यादित्यादि पाङ्क्तं काम्यं कर्मेत्युपक्रमेण पुत्रादीनां च 
साध्यविशेषविनियोगोपसंहारेण च। तस्मादृणश्रुतिरविद्वद्विषया न_परमात्मवि- न परमात्मवि- 
विषयेति सिद्धम्‌। वक्ष्यति च-- "“किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं 
लोकः'' इति। 


केचित्त पितृलोकदेवलोकजयोऽपि पितृलोकदेवलोकाभ्यां व्यावृत्तिरेव । 
तस्मात्पत्रकर्मापरविद्याभिः समुच्चित्यानुष्ठिताभिस्त्रिभ्य एतेभ्यो लोकेभ्यो ध्यावृत्तः 
परमात्मविज्ञानेन मोक्षमधिगच्छतीति परम्परया मोक्षार्थान्येव पुत्रादिसाधनानीच्छन्ति। 

















१४० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


दिवण्यैनमादित्याच्य दैवं मन आविशति तदे दैवं 
मनो येनाऽऽनन्द्येव भवत्यथो न श्ोचति॥९९॥ 
द्युलोक ओर आदित्य से इस पुरुष मेँ दैव मन का आवेश होता है। स्वभाव से 


निर्मल होने के कारण दैव मन व्ही दहै, जिस मन से वह सुखी होता दै ओर कभी 
शलोक नहीं करता ॥९९॥ | 


तेषामपि मुखापिधानायेयमेव श्रुतिरुत्तरा कृतसंप्रत्तिकस्य पुत्रिणः कर्मिणस्त्यत्नात्म- 
विद्याविदः फलप्रदर्शनाय प्रवृत्ता। 


न चेदमेव फलं मोक्ष इति शक्यं वक्तुम्‌। व्रयन्नसंबन्धानमेधातपःकार्य- | 
त्वाच्यान्नानां पुनः पुनर्जनयत इति दर्शनात्‌। यद्धैतन्न कुर्यात्क्षीयेत देति च | 
क्षयश्रवणाच्छरीरं ज्योतीरूपमिति च कार्यकरणत्वोपपत्तेस््रयं वा इदमिति च 
नामरूपकर्मात्मकत्वेनोपसंहारात्‌। न चेदमेव साधनत्रयं संहतं सत्कस्यचिन्मोक्षार्थ | 
कस्यचिल्यन्नात्मफलमित्यस्मादेव वाक्यादवगन्तुं शक्यं, पुत्रादिसाधनानां व्यत्नात्म- | 
फलदशनेनैवोपश्रीणत्वाद्राक्यस्य। | 


पृथिव्ये पृथिव्याश्चनमग्नेश्च दैव्यधिदैवातमिका वागेनं कृतसंप्रत्ति- | 
कमाविशति । सर्वेषां हि वाच उपादानभूता उवौ चाकपृिव्यग्निलक्षणा। ख सर्वेषां हि वाच उपादानभूता दैवी । सा | 
। दयाध्यात्मिकासङ्कादिदोधैनिरधा, विदुषस्तदषापगमे आवरणभङ्ग इवोदकं, प्रदीप विदुषस्तदोषापगमे आवरणभङ् इवोदकं, प्रदीप- | 
प्रकाशवच्च व्यापनोति। तदेतदुच्यते -- पृथिव्या अगनेश्चनं देवी वागाविशतीति। सखा | 





च दैवी वागनृतादिदोषरहिता शुद्धा, यया वाचा दैव्या यद्यदे वाऽ.ऽत्मने परस्मै 
वा वदति तत्तदृदवत्यमोघाऽप्रतिबद्धाऽस्य वाग्भवतीत्यर्थः ॥९८ ॥ 





तथा दिवश्चनमादिव्याच्च दैवं मन आविशति। तद्य दैव मनः 
| अ येन मनसाऽसावानन्द्यव भवति सुख्येव भवत्यथो अपि 
न शोचति शोकादिनिमित्तासंयोगात्‌॥९९॥ 





५ 
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अद्भ्यश्येनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविशति,स वै 

देवः प्राणो यः संचरश्ट्चासंचरश्छेश्च न व्यथतेऽथो 

5.6 च रवव स॒ एवंवित्सर्वेषां भूतानामात्मा भवति, यथैषा 

। स यथैतां देवताश सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवश 

हैवंविदं सर्वाणि भूतान्यवन्ति। यदु किचेमाः 

प्रजाः शोचन्त्य्रमैवाऽऽसां तद्‌ भवति पुण्यमेवामुं 
गच्छति न ह॒वै देवान्पापं गच्छति ॥२०॥ 





जल ओर चन्द्रमा से इस पुरुष मे दैव प्राण आविष्ट होता है। सुख-दुःखादि से 
मुक्त होने के कारण वही दैव प्राण छै। (जो समष्टि ओर व्यष्टिरूप से प्राणियों में) संचार 
करता हुआ ओर संचार न करता हुआ व्यथित नहीं होता ओर न नष्ट ही होता है। वह 
इस प्रकार जानने वाला पुरुष समस्त प्राणियों का_ आत्मा होता होता हे । जेसा यह हिरण्यगर्भं 
देवता है, वेसा ही वह अपरिच्छिन्न हो जाता हे। जैसे समस्त प्राणी इस हिरण्यगर्भं देवता 
का पालन. करते है, वैसे ही इस उपासक का पालन सभी भूत करते है। ये प्रजां जो 
कुछ भी शोक करती ह; वह शोकजन्यदुःख इन प्रजाओं के साथ ही रहता हे। उस विद्वान्‌ 
को तो पुण्य ही प्राप्न होता है क्योकि देवताओं के पासन पाप नही जाता॥२०॥ 


तथाऽढदयश्चैनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविशति। स वै दैवः ति 
प्राणः किंलक्षणः इत्युच्यते-- यः संचरन्प्राणिभेदेष्वस॑चर न्समष्टिव्यष्टि- 
रूपेणाथवा संचरञ्जङ्कमेष्वसंचरन्स्थावररेषु न व्यथते न दुःखनिमित्तेन भयेन युज्यते । 
अथो अपि न रिष्यति न विनश्यति न रहिसामापद्यते। ख यो यथोक्तमेवं 
वेत्ति त्र्यन्नात्मदर्शनं स सर्वेषां भूतानामात्मा भवति सर्वेषां भूतानां प्राणो 


भवति सर्वेषां भूतानां मनो भवति सर्वेषां भूतानां वाग्भवतीत्येवं सर्वभूतात्मतया 
सर्वज्ञो भवतीत्यर्थः। सर्वकृच्च। यथैषा पूर्वसिद्धा हिरण्यगर्भे वतैवमेव नास्य 





स्तरते क्लमः 
रवा चो : - निम > वदध> द्द र उलगत्नेन्नः -जीरम्नन्बलञ्जा 
व ~रम अजडा ~ नमर्‌ छक न्खे ष्ट रद व्ली ~=।र्‌ 9 छ 


व ~ श्रै "--- 

< ; न्ये द! नन्दी न्त जज राजष जप्यः 

€ १४२ = ~ ६. मिवाकषपहि्दीव्याख्यासंवलितसाङ्स्माव्यसयेत ==) टे (१ अ्ष्नाध्यनि द 
श्रन्नात्य धाव्य दड्न सूक जनत ती सधन्णिस्यु 


अथातो जतत { रगेभ 
अथातो व्रतमीमाश्सा प्रजापतिर्ह कर्माणि, ससृजे द 
तानि सृष्टान्यन्योन्येनास्यर्धन्त _वदिष्याम्येवाहमिति उ" 


अब यहाँ से व्रत का विचार किया जाता है) प्रजापति ने कर्मं के साधनभूत वागादि 
करणो की सृष्टि की। सृष्टि हो जाने पर वे सभी कर्मं परस्पर संघर्षं करने लगे। वाक्‌ 









सर्वज्ञत्वे सर्वकृत्त्वे वा क्वचित्रतिघातः। स इति दा्ठान्तिकनिर्देशः। किंच यथेतां 
हिरण्यगर्भदेवतामिज्यादिभिः सर्वाणि भूतान्यवन्ति पालयन्ति पूजयन्त्येवं 
हे व॑विदं सर्वाणि भूतान्यवन्तीज्यादिलक्षणां पूजां सततं प्रयुञ्जत इत्यर्थः। 


अथेदमाशङ्कयते-सर्वप्राणिनामात्मा भवतीत्युक्तं, तस्य च सर्व॑प्राणिकार्य- 

करणात्मत्वे सर्वप्राणिसुखदुःखैः संबध्येतेति} तत्न । अपरिच्छिन्नबुद्धित्वात्‌। परिच्छिन्ना 
त्मबुद्धीनां ह्याक्रोशादौ दुःखसंबन्धो दुष्टोऽनेनाहमाक्रुष्ट इति। अस्य तु सर्वात्मनो य 
आक्रुश्यते यश्चाऽऽक्रोशति तयोरात्मत्वबुद्धिविशोषाभावान्न तन्निमित्तं दुःखमुपपद्यते । 
मरणदुःखकवच्य निमित्ताभावात्‌। यथा हि कस्मिश्चिन्मृते कस्यचिददुःखमुत्पद्यते 

ममासौ पुत्रो भ्राता चेति पुत्रादिनिमित्तम्‌। तन्निमित्ताभावे तन्मरणदर्शिनोऽपि नेव 

| दुःखमुपजायते) तथेश्वरस्याप्यपरिच्छिन्नात्मनो ममतवतादिदुःखनिमित्तमिथ्याज्ञाना- 
|  दिदोषाभावानैव दुःखमुपजायते। तदेतदुच्यते-- यदु किंच यत्किचेमाः प्रजाः 
| शोचन्त्यमेव सहैव प्रजाभिस्तच्छोकादिनिमित्तं दुःखं संयुक्तं भवत्यासां प्रजानां 
| परिच्छिन्नबुद्छिजनितत्वात्‌। सर्वात्मनस्तु केन सह किं संयुक्तं भवेद्वियुक्तं वा। अमुं 
| तु प्राजापत्ये पदे वर्तमानं पुण्यमेव शुभमेव फलमभिप्रेतं पुण्यमिति। निरतिशयं | 
हि तेन पुण्यं कृतं तेन तत्फलमेव गच्छति॥ न ह वै दैवान्पापं गच्छति | 
त 


“ते एते सर्वे एव समाः सर्वेऽनन्ताः ' इत्यविशेषेण वाङ्मनःप्राणानामुपासनमुक्तं 
क विशेष उक्तः। किमेवमेव प्रतिपत्तव्यं किं वा विचार्यमाणे कश्चिद्विशेषो 
व्रतमुपासनं प्रति प्रतिपत्तुं शक्यते इत्युच्यते-- | 
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वाग्दधे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्र- 
> मेवम्‌न्यानि कर्माणि यथाकर्मं॑तानि मृत्युः श्रमो 
-भूत्वो पये तान्याप्नोत्तान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्ध येन 


८ सल च्ल + 


तस्माच्छाम्यत्येव वाक्श्राम्यति चक्षुः श्राम्यति श्रोत्र 


म ऽष्नोद्योऽयं_ मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं 
दधिरे। अयं नः श्रेष्ठो यः संचरश्छश्चासंच- 


रश्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति हन्तास्यैव 
स्वे रूपमसामेति त॒ एतस्यैव सर्वे रूपमभवश् स्तस्मादेते 
एतेनाऽऽख्यायन्ते प्राणा इति तेन॒ ह वाव तत्कुलमा- ` 


ने व्रत लिया कि म बोलती ही रहूगी। मे देखता ही रहंगा, एेसा नेत्र ने व्रत लिया ओर 
मै सुनता ही रहूंगा, एेसा श्रोत्र ने व्रत लिया। एसे ही अपने-अपने कर्मानुसार अन्य सभी 
इच्दियों ने भी व्रत लिया। तब सबके मारक मृत्यु ने परिश्रम होकर उन्हें पकड़ लिया 
ओर उनमें व्याप्त हो गया। उनमें व्याप्त होकर मृत्यु ने उनका अवरोध किया अर्थात्‌ अपने- 
अपने कर्मो से च्युत कर दिया। इसीलिये भाषण में प्रवृत्त हुई यह वाणी श्रान्त हो जाती 
हे। देखने में प्रवृत्त हुआ नेत्र श्रान्त होता ही है ओर शब्द सुनने में श्रोत्र भी श्रान्त हो 
जाता दहै। पर यह जो मध्यम प्राण है, केवल इसी मे वह मृत्यु व्याप्त न हो सका। इस | 
अदभुत घटना से इद्धियों ने कभी न थकने वाले उस प्राण को जानने का निश्चय किया। | 








निश्चय हम सब यें यही श्रेष्ठ है; जो संचार करता हुआ ओर न करता हुआ कभी धकता 
नहीं ओर न क्षीण दही होता दै। अस्तु हम सब भी इस ज्येष्ठ प्राण के रूप हो जायें। 


अथातो नन्तरं ब्रतमीमांसोपासनकर्मविचारणेत्यर्थः । एषां प्राणानां कस्य 
कर्म व्रतत्वेन धारयितव्यमिति मीमांसा प्रवर्तते। तत्र प्रजापतिर्ह, हशब्दः किलां 
प्रजापतिः किल प्रजाः सृष्टा कर्माणि करणानि वागादीनि कर्मर्थानि हि तानीति 
_कर्माणीत्युच्यन्त ससृजे सृष्टवान्वागादीनि करणानीत्यर्थः! तालि पुनः 
सृष्टान्यन्योन्यैनैतेतरमस्पर्थन्त स्पर्धां संघर्षं चक्रुः । कथम्‌? वदिष्याम्येव 








१४४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये 


चक्षते यस्मिन्कुले भवति य एवं वेद य उ हैवंविदा 
। स्पर्धतेऽनुशुष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो मियत इत्यध्या- 
त्मम्‌॥२९॥ 


एेसा निश्चय कर वे वागादि सभी इन्धिरयां इसी मुख्यप्राण के रूप हो गयीं । इसीलियि वे 
इसी के नाम से "प्राण" एेसा कही जाती है। अतएव जो कोई एेसा जानता है, वह 
विद्वान्‌ जिस कुल में उत्पन होता है; वह कुल उस विद्वान्‌ के नाम से पुकारा जाता 
है ओर जो इस विद्वान्‌ से संघर्षं करता है; वह सूख जाता है ओर सूखकर अन्त में 
मर जाता है। यही अध्यात्म प्राणदर्णन रै॥२९॥ 


स्वव्यापाराद्रदनादनुपरतैवादं स्यामिति वाण्व्रतं दध्रे धृतवती। यद्यन्योऽपि 
मत्समोऽस्ति स्वव्यापारादनुपरन्तुं शक्तः, सोऽपि दर्शयत्वात्मनो वीर्यमिति। तथा 
द्रद्याम्यदहमिति चदनु: श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यानि कर्माणि 
करणानि यथाकम यद्यद्यस्य कर्म यथाकर्म तानि करणानि मृत्युर्मारकः श्रमः 
श्रमरूपी भूत्वोपयेमे संजग्राह स्वकर्मभ्यः प्रच्यावितवा परच्यावितवाप्निर्थः । कथम्‌ ? तानि 
करणानि स्वव्यापारे प्रवृत्तान्याप्नोच्छूमरूपेणाऽऽत्मानं दर्शितवानाप्त्वा च 
तान्यवारूुन्धावरोधं कृतवान्मरत्युः स्वकर्मभ्यः प्रच्यावितवानित्यर्थः। तस्मा- 
दद्यत्वेऽपि वदने स्वकर्मणि प्रवृत्ता वाक्श्राम्यत्येव श्रमरूपिणा मृत्युना संयुक्ता 
स्वकर्मतः प्रच्यवते। तथा श्राम्यति चस्य । श्राम्यति श्रोत्रम्‌। अथेममेव मुख्यं 
प्राणं नाऽऽप्नोत्न प्राप्तवान्मृत्युः श्रमरूपी, योऽयं मध्यमः प्राणस्तम्‌। तेनाद्य- 
त्वेऽप्यश्रान्त एव स्वकर्मणि प्रवर्तते। तानीतराणि करणानि तं ज्ञातुं दध्चिरे 
धृतवन्ति मनः। अयं वै नोऽस्माकं मध्ये श्रेष्ठः प्रस्यतमोऽभ्यधिको यस्माद्यः 
संचरश्ासंचर॑श्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति, हन्तेदानीमस्येव प्राणस्य 
सर्वै वयं रूपमसाम प्राणमात्मत्वेन प्रतिपद्येमहि। एवं विनिश्चित्य ते 
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अथाधिदैवतं ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निर्दधे तप्स्याम्यह- 
मित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्रमा एवमन्या देवता 
यथादेवतश स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमे- 


अब आगे देवता विषयक दर्शन कहा जाता है) अग्निने व्रत लिया कि मै जलता 
ही रहूगा। सूर्यं ने नियम क्रिया कि मेँ तपता ही रहूंगा तथा चन्द्रमा नै निश्चय किया 
कि मँ प्रकाशित होता ही र्हुगा, एेसा ही अपने-अपने व्यापारानुसार अन्य देवताओं ने भी 
त्रत लिया। जैसे इन वागादि-प्राणों पँ मध्यम प्राण है, वैसे ही इन देवताओं में मध्यम 


एतस्यैव सर्वे रपमभवन्प्राणरूपमेवाऽऽत्मत्वेन प्रतिपन्नाः प्राणव्रतमेव 
दधिरेऽस्मदव्रतानि न मृत्योर्वारणाय पर्याप्तानीति। 


यस्मात्प्राणरूपेण रूपवन्तीतराणि करणानि चलनात्मना स्वेन च प्रकाशात्मना । 
न हि प्राणादन्यत्र चलनात्मत्वोपपत्तिः। चलनव्यापारपूर्वकाण्येव हि सर्वदा स्वव्यापारेषु 
लक्ष्यन्ते। तस्मादेते वागादय एतेन प्राणाभिधानेना<ऽख्यायन्तेऽभिधीयन्ते 
प्राणाः इव्येवम्‌। य एवं प्राणात्मतां सर्वकरणानां वेत्ति प्राणशब्दाभिधेयत्वं च, 
तेन ह वाव तेनैव विदुषा तत्कुलमाचक्षते लोकिकाः। यस्मिन्कुले स 
विद्वाञ्जातो भवति तत्कुलं विद्रन्ना्ैव प्रथितं भवत्यमुष्येदं कुलमिति। यथा 
तापत्य इति। य एवं यथोक्तं वैद वागादीनां प्राणरूपतां प्राणाख्यत्वं च तस्ये- 


तत्फलम्‌। किंच यः करश्चिदु हे वंविदा प्राणात्मदर्शिना स्पर्धते तत्प्रतिपक्षी , , 


सन्सोऽस्मिनेव शरीरेऽनुशुष्यति शोषमुपगच्छति। अनुशुष्य हेव शोषं गत्वे- 
न्य सहसराऽनुपद्रुतो प्रियते। इव्येवमुक्तमध्याव्मं प्राणा- 
त्मदर्शनमित्युक्तोपसंहारोऽधिदेवतप्रदर्शनार्थः ॥२९॥ 


अथानन्तरमधिदैवतं देवताविषयं दर्शनमुच्यते। कस्य देवताविशेषस्य व्रत- 
धारणं श्रेय इति मीमांस्यते। अध्यात्मवत्सर्व, ज्वलिष्याम्येवाह मित्यकिनर्द्ि । 
तप्स्याम्यहसिव्याित्यः॥ भास्याम्यहमिति चन्द्धमाः। एवमन्या 





व 








१४६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


तासां देवतानां वायो, न्या देवता न वायुः 
सैषाऽनस्तमिता देवता. यद्वायुः = । 
2.4 अथैष शलोको भवति यतरुचोदेति सूर्योऽस्तं यत्र 
~ च गच्छतीति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति तं 
देवाश्चक्रिरे धुम शसु. ४ स. एवाद्य-स. उ श्व इति यद्रा एतेऽ- 


(म तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति तस्मादेकमेव व्रतं 


जान दकता --नदय् 









जिसमे वह सूर्यं अस्त होता है" इत्यादि। यह प्राण से ही उदित होता है ओर प्राण में 
ही अस्त होता है। उस ध्म को देवताओं ने धारण किया अर्थात्‌ अध्यात्म ओर अधिदैव ` 
ने क्रमशः प्राणत्रत ओर वायुव्रत को धारण किया, वही आज भी चल रहा है ओर कल 
भी रहेगा। देवताओं ने उस समय जो ब्रत को धारण किया था, बे वही कार्यं आज 


भी कर रहे है। अतः प्रत्येक व्यक्ति एक ही व्रत का आचरण करे। प्राणन ओर अपानन 








न 





देवता यथादैवतम्‌। सोऽध्यात्मं वागादीनापेषां प्राणानां मध्ये मध्यमः 

प्राणो मूत्युनाऽनाप्तः स्वकर्मणो न प्रच्यावितः स्वेन प्राणब्रतेनाभग्नव्रतो यथैवमे- 

तासामगन्यादीनां दैवतानां वायुरपि, म्लोचन्त्यस्तं स्तं यन्तिः स्वकर्मभ्य उपरमन्ते 

यथाऽध्यात्मं वागादयोऽन्या दैवता अग्न्यादा न_वायुरस्तं याति यथा मध्यम 

प्राणीऽतः सैषाऽनस्तमिता दैवता खद्चायुर्योऽयं वायुः । एवमध्यात्ममधिदैवं 
च मीमांसित्वा निर्धारितं पराणवाय्वात्मनोर््रतमभग्नमिति ॥२२ ॥ 





अथेतस्येवार्थस्य प्रकाशक एष श्लोको मन्त्रो भवति। यतश्च यस्मा- 
द्वायोरुदेव्युद्रच्छति सूर्यो 5ध्यात्पं च चक्षुरात्मना प्राणाद्स्तं यत्र वायौ प्राणे 
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चरेत्प्राण्याच्यैवापान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्युराप्नु- ` 


सायुज्य सलोकतां जयति ॥२३॥ 


इति प्रथमाध्याये सप्तान्ननामपञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ।५ ॥ 


। व्यापार करे। इन्धियों की भति -मुञ्ञे भी कीं पापी मृत्यु दबोच न_डाले> कहीं पापी बोच न डाले, इस भय से 
ध्रा८)डइस. त्रत का आचरण प्रारम्भ करे, तो इसे समास करने कौ इच्छा रखे, करने की इच्छा रखे | इससे वह व्रत 


करने वाला उस देवता के साथ सायुज्य ओर सालोक्य प्राप्त करता है॥२२॥ 








॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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च गच्छत्यपरसंध्यासमये स्वापसमये च पुरुषस्य, तं देवास्तं धर्म र | 

_धृतवन्तो वागादयोऽग्न्यादयश्च प्राणव्रतं वायुव्रतं च पुरा विचार्य स एवाद्योदानीं 
श्चोऽपि भविष्यत्यपि कालेऽनुवर्ततेऽनुवर्तिष्यते च देवैरित्यभिप्रायः। तत्रेमं मन्त्र 
संक्षेपतो व्याचष्टे ब्राह्यणम्‌। प्राणाद्वा एष सूर्यं उदेति प्राणेडस्तमेति। | 





तं देवाश्चक्रिरे धर्म स एवाद्य स उ श्च इत्यस्य कोऽर्थ इत्युच्यते । 
यद्वा एते ब्रतममुह्धयं मुष्मिकाले वागादयोऽग्न्यादयश्च प्राणव्रतं वायुव्रतं चाध्ि- 
यन्त॒ तदेवाद्यापि कुर्वन्त्यनुवर्तनतेऽनुवर्तिष्यन्ते. च त्रतं तैरभग्नमेव। यतत 
वागादिव्रतमगन्यादिव्रतं च तद्धग्नमेव। तेषामस्तमनकात्ि स्वापकाले च वायौ प्राणे 
च निम्लुक्तिदरशंनात्‌। 


अथेतदन्यत्रोक्तम्‌-- "यदा वै पुरुषः स्वपिति, प्राणं तर्हिं वागप्येति प्राणं 
मनः प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनर्जायन्त इत्यध्यात्म- 
मथाधिदेवतं यदा वा अग्निरनुगच्छति वायुं तर्हानूद्राति, तस्मादेनमुदवासीदित्याहूर्वायुं 
हयनूद्राति यदादित्योऽस्तमेति वायुं तर्हि प्रविशति वायुं चन्द्रमा वायो दिष्टः प्रतिष्ठिता 
वायोरेवाधि पुनर्जायन्ते '' इति। 
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ध श्म र्यमः 


(अ 
वध य न  । अथ प्रथमाध्यायस्योक्थनामषष्ठं ब्राह्मणम्‌ । 

| 7 युवा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नास्नां वागि- 
| त्येतदेषामुक्थ॒मतो हि सर्वाणि नामान्युत्ति- 

कण उवट 

| नाम, रूप ओर कर्मु^यह तीन का समुदाय हे ओर यही त्रय है। उन नामों कौ 
| “*"वाक्‌ '' यदह उक्त्थ अर्थात्‌ कारण है, क्योकि सम्पूर्णं नाम इसी वाक्‌ से उत्पन होते 
| है) यह वाक्‌ ही इन नामों का साम है ( क्योकि देवदत्त यज्ञदत्तादि नामविशोष इसी से 
| विभक्त होते हैं) यही सब नामों मे समान है (वाकूरूप सामान्य से ही नामविशेष का 


यस्मादेतदेव व्रतं वागादिष्वग्न्यादिषु चानुगतं यदेतद्वायोश्च प्राणस्य च 
परिस्पन्दात्मकत्वं सवैदैवैरनुवर्त्यमानं त्रतम्‌। तस्मादन्योऽप्येकमेव ब्रतं चरेत्‌। 
किं तत्प्राण्यात्राणनव्यापारं कुर्यादपान्यादपाननव्यापारं च। न हि प्राणापा- | 
नव्यापारस्य प्राणनापाननलक्षणस्योपरमोऽस्ति। तस्मात्तदेवैकं व्रतं चरेच्छित्वेद्धिया- | 
न्तरव्यापारं नेन्मा मां पाना मूल्यः श्रमरूप्याप्लुववाप्नुयात्‌। नेच्छब्दः 
_ परिभये। यद्यहमस्मादव्रतात्परच्युतः स्यां ग्रस्त एवाहं मूत्युनेत्येवं त्रस्तो धारयेत्प्राण- 
व्रतमित्यभिप्रायः। य॒दि कदाचिद्ध_ चरेव्प्रारभेत प्राणव्रतं खमापिपयिषे- 
 व्समापयितुमिच्छेद्यदि हयस्माद्त्रतादुपरमेत््राणः परिभूतः स्यादेवाश्च। तस्मात्समा- 
पयेदेव । 


तेन उ तेनानेन व्रतेन प्राणात्मप्रतिपत्त्या सर्वभूतेषु वागादयोऽगन्यादयश्च | 


मदात्मका एवाह प्राण आत्मा सर्वपरिस्पन्दकृदेवं तेनानेन व्रतधारणेनेतस्या एव 





न न 


स्थानत्वं विज्ञानमान्दापेक्षमेतव्नयति प्राप्नोतीति ॥२३॥ | 
/ | 
इति बृहदारण्यकभाष्ये प्रथमाध्याये पञ्चमं सप्तान्नब्राह्मणम्‌॥५॥ 


4 यदेतदविद्याविषयत्वेन प्रस्तुतं साध्यसाधनलक्षणं व्याकृतं जगत्प्राणात्म- 
“ प्राप््यन्तोत्क्षवदपि फलम्‌। या_चेतस्य व्याकरणातप्रागवस्थाऽव्याकृतशब्दवाच्या 
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<^ 








काटना अव्य ~), कय म द 
` न्म 7 कुमर श 7रीर्‌ -ऋन्टणा 
६ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ 


| जन्य न्ति। एतदेषां साभेतद्धि सर्वनामभिः सम- 
मेतदेषां, ब्रहयौतद्धि सर्वाणि नामानि बिभर्ति ॥९॥ 


विभाग लोकं में देखा गया है, इसीलिये नाम का उत्पादन कारण वाक्‌ को कहा गया 
हे। यह वाक्‌ ही नामविशेष का "ब्रह्मण यानी आत्मा है, क्योकि यही समस्त नामों को 
धारण पोषण करती दै।॥१॥ 


वृक्षबीजवत्सर्वमेतत्रयम्‌ । किं तत्रयमित्युच्यते। नाम खूप कर्म चेत्यनात्मेव,-^ 
नाऽऽत्मा, '“ यत्साक्षादपरोक्षादनरहय ''। तस्मादस्मद्विर्यतेत्येवमर्थसत्रयं वा इत्याद्यारम्भः 


न_ह्यस्मादनात्मनोऽव्यावृत्तचित्तस्याऽरत्मानमेव लोकमहं ब्रह्मास्मीत्युपासितुं बुद्धिः ह्यस्मादनात्मनो ऽऽत्मानमेव लोकमहं ब्रहमास्मीत्य॒पासितं ; भ 


प्रवर्तते। बाहप्रत्यगात्मप्रवृत्त्योर्विरोधात्‌। तथा च काठके-- 
| 
| 
| 
| 
| 





""पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌। 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌' ' ॥ इत्यादि 


कथं पुनरस्य व्याकृताव्याकृतस्य क्रियाकारकफलात्मनः संसारस्य नामरूप- 
कर्मात्मकतैव न पुनरात्मत्वमित्येतत्संभावयितुं शक्यत इति अब्रोच्यते- तेषां 
नाम्नां यथोपन्यस्तानां वाणिति शब्दसामान्यमुच्यते। यः कञ्च शब्दो वागेव 
सेत्यक्तत्वाद्वागित्येतस्य शब्दस्य योऽर्थः शब्दसामान्यमात्रमरेतदैषां नामविशञेषाणा- 
शक्यं _कारणमुपादानं सैन्धवलवणकणानामिव सेन्धवाचलस्तदाहातो हधस्मानना- 
`मसामान्यात्सर्वाणि नामानि यज्ञदत्तो देवदत्त इत्येवमादिप्रविभागान्युत्तिष्ठ- 
न्त्युत्पद्यन्ते प्रविभज्यन्ते लवणाचलादिव लबणकणाः। कार्य च कारणेना- 
| व्यतिरिक्तम्‌) तथा विशेषाणां च सामान्येऽन्तर्भावात्‌। 


कथं सामान्यविशेषभाव इति। एतच्छब्दसामान्यमेषां नामविशेषाणां 
| न सामान्यमित्यर्थः। एतद्धि यस्मात्सर्वैर्नामभिरात्सविशेषेः 
समम्‌। किंचाऽऽत्मलाभाविशेषाच्च नामविशेषाणाम्‌। यस्य च यस्मादात्मलाभो 
भवति स तेनाप्रविभक्तो दृष्टो यथा घटादीनां मृदा। कथं नामविशेषाणामात्स- 





। 
( 








१५० मिताक्षराहिन्दीच्य ष्यसमे (१ प्रथमाध्याये- 
व ~क खण्य्लन््यः = 


अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि 
रूपाण्युत्तिष्ठन्त्येतदेषा% सामेतद्धि सवे रूपः सममे- 





तदेषां ब्रहौतिद्ध सर्वाणि रूपाणि विभर्ति 





अथ व हि सर्वाणि 
कर्माण्युत्तिष्ठन्त्येतदेषा सामैतद्धि स्वैः कर्मभिः 


अब शुक्लनीलादि रूपों का सामान्य चक्षु है। यह उपादान कारण है। इसी चक्षु 
से समस्त रूप उत्यनन होते है। यह चक्षु ही उन रूपों का साम है क्योकि यह समस्त 
रूपों का प्रकाशक होने से उनमें सम है। यह चक्षु ही इन नीलादि रूपों का आत्मा रै 
क्योकि यही समस्त रूपों को धारण करता दै।॥२॥ 

तथा चलन, दर्शन, मननादि सम्पूर्णं कर्मो. का सामान्य शरीर है। यही उप क्रियाओं 
का उपादान कारण है, इस शरीर से ही सब क्म उत्पन होते हैँ। यह शरीर इसका साम 


लाभो वाच इत्युच्यते। यत एतदेषां वाक्शब्दवाच्यं वस्तु ब्रह्मा ऽत्मा । ततो 
ह्यात्मलाभो नाम्नां शब्दव्यतिरिक्तस्वरूपानुपपत्तेः। तत्प्रतिपादयत्येतच्छब्दसामान्यं हि 
यस्माच्छब्दविशेषान्सर्वांणि नामानि बिभति धारयति स्वरूपप्रदानेन। एवं कार्य- 
कारणत्वोपपत्तेः सामान्यविशोषोपपत्तेरात्मप्रदानोपपनत्तेश्च नामविशेषाणां शब्दमात्रता 
सिद्धा। एवमुत्तरयोरपि सर्व योज्यं यथोक्तम्‌॥९॥ 


अयेदानीं रूपाणां सितासितप्रभृतीनां चदुरिति चक्षुर्विषयसामान्यं 
चक्षुःशब्दाभिधेयं रूपसामान्यं प्रकार्यमात्रमभिधीयते। अतो दहि सर्वाणि 
रूपाण्युतिष्ठन्त्येतदेषां सामेतचि सर्वै रूपैः सममेतदेषां ` ब्रह्य - 
तच्चि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति॥२॥ 


अथेदानीं सर्वकर्मविशेषाणां मननदर्खनात्मकानां चलनात्मकानां च क्रिया- 


क्य =) स्न्व्नन्यः- नट्या नै ` स्वव्कन्का न्वं 





|  जत्क्न्य जरी स्वर क्ात्र जाने च्छि त्र्‌ ऋ जष्धने ॐ ( ९ त 
राम क्रल्गा कटमष्सय च्छ्य ते श्रद्द खी सत = । 


| 
| ६ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ३) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ १५१ 
| 
| 
| 


सममेतदेषां ब्रहौतद्धि सर्वाणि कर्माणि विभर्ति तदे- 
तत्रय सदेकमयमात्माऽऽत्मो एकः सनेतत््रयं 
तदेतदमृतश सत्येन च्छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे 
सत्यं ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः ॥२३ ॥ 

| 


इति प्रथमाध्यायस्योक्थनामषष्टं ब्राह्मणम्‌ ॥६ ॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः ॥९॥ 
बृहदारण्यकक्रमेण तृतीयोऽध्यायः ॥२॥ 


| 
व क्योकि यह समस्त कर्मो मे समान होने से सम हे। यह शरीर उन कर्मो का आत्मा | 
है क्योकि यही समस्त कर्मों को धारण करता है। वह यह नाम, रूप ओर कर्म तीन | 
होते हुए भी संघातरूप से एक आत्मा ( शरीर) हे ओर यह कार्यकरणसंघातरूप आत्मा | 
एक होते हुए तीन हैँ । वह यह अमृत शरीरावस्थित का्यांत्मक नाम, रूप सत्य से अच्छादित 
हे। यहां पर प्राण ही अमृत है ओर नाम रूप सत्य है, इनसे यह अविनाशी प्राण अप्रकाशित 
हे । ( यहां तक अविद्या के विषय संसार का स्वरूप दिखलाया गया। अव विद्या के विषय 
आत्मा को करेगे )॥३॥ | | 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 





॥ इति षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


सामान्यमात्रेऽन्तर्भाव उच्यते। कथं 2 सर्वेषां कर्मविशोषाणामात्मा शरीरं सामान्य- 
मात्माऽऽत्मनः कर्मेत्युच्यते । आत्मना हि शरीरेण क्म करोतीत्युक्तम्‌। शरीरे च सर्वं 
कर्माभिव्यज्यते। अतस्तात्स्थयात्तच्छब्दं कर्म॑ कर्मसामान्यमात्रं सर्वेषामुक्थमित्यादि 
पूर्ववत्‌। 

तदेतद्यथोक्तं नाम रूपं कर्म॑त्रयमितेतराश्रयमितरेतराभिव्यक्तिकारण- 
मितरेतरप्रलयं संहतं त्रिदण्डविष्टम्भवत्सदेकम्‌। केनाऽऽत्मनेकत्वमित्युच्यते। अय- 








१५२ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (१ प्रथमाध्याये- 


मात्माऽयं पिण्डः कार्यकरणात्मसंघातस्तथाऽन्नत्रये व्याख्यात एतन्मयो वा अयमात्मे- 
त्यादिना। एतावद्धीदं सर्व व्याकृतमव्याकृतं च यदुत नाम रूपं कर्मत्यात्मा उ 
एकोऽयं कार्यकरणसंघातः सत्नध्यात्माधिभूताधिदैवभावेन व्यवस्थितमेतदेव त्रयं नाम 
रूपं कर्मति। . 
न सत्‌ न्मन 


तदेतद्वक्ष्यमाणम्‌। अमृतं सत्येन च्छन्नमित्येतस्य वाक्यस्यार्थमाह-- प्राणो 
त वा. अमृतं करणात्मकोऽन्तरुपष्टम्भक आत्मभूतोऽमृतोऽविनाशी। नामरूपे 
सत्यं कायांत्मके शरीरावस्थे, क्रियात्मकस्तु प्राणस्तयोरूपष्टम्भको बाह्याभ्यां 
शरीरात्मकाभ्यामुपजनापायधर्मिभ्यां मर्त्याभ्यां छन्नोऽप्रकाशीकृतः। एतदेव संसारः 
सतत्त्वमविद्याविषयं प्रद्शितम्‌। अत ऊर्ध्वं विद्याविषयः आत्माऽधिगन्तव्यःइति चतुथः 
आरभ्यते ॥३॥ 


| 

इति सप्तमाह्विकम्‌॥७॥ 

| ®$ ® . 

| इति बृहदारण्यकभाष्ये प्रथमाध्यायस्यो क्थनामषष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥।६ ॥ 

| इति श्रीगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीशङ्करभगवतः 
| 
| 


| कृतो बृहदारण्यकभाष्ये ध : ॥९॥ 4 
| उन्नम्‌ नु > सन्मति ठ नेऽ 1 वी 
ल 
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वव्वााााााकाताताकरानाकााककारततनानाा ताति मेनाथतायतााा१ ५ त ताता १०५०५००० 





ध 
अथ मधुकाण्डे द्वितीयोऽध्यायः 


। अजातशत्ुनामप्रथमं ब्राह्मणम्‌। 
आत्मेत्येवोपासीत तदन्वेषो च सर्वमन्विष्ठं स्यात्तदेव चाऽऽत्मतक्त्वं ह ५“ ` 





""एकधेवानुद््व्यं '' “* मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति '' इत्येव- 
मादिभिः प्रविभक्तौ विद्याविद्याविषयौ सवाँपनिषत्सु तत्र चाविद्याविषयः स्वं एव । 
(० , सराध्यस्राधनादिभेदविशेषविनियोगेन व्याख्यात आ तृतीयाध्यायपरिसमाप्ेः। स च | 





न । 


~ व्याख्यातोऽविद्याविषयः सवं एव द्विप्रकारः । अन्तःप्राण उपष्ठम्भको गृहस्येव स्तम्भा-| ` । 
ई टदिलक्षणः प्रकाशकोऽमृतः। बाह्यश्च कार्यलक्षणोऽप्रकाशक -उपजनापायधर्मकस्तृण- 


कुशमृत्तिकासमो गृहस्येव सत्यञब्दवाच्यो मर्त्य; । तेनामृतशब्दवाच्यः प्राणश्छन्न इति 
चोपसंहतम्‌। ८०८९०८० - 








स एव च प्राणो बाह्याधारभेदेष्वनेकधा विस्तृतः । प्राण एको देव इत्युच्यते। 
९ ) तस्यैव बाह्य पिण्ड एकः साधारणो विराड्वैश्वानर आत्मा पुरुषविधः प्रजापतिः 
4" को हिरण्यगर्भं इत्यादिभिः पिण्डप्रथानैः शब्दैराख्यायते सूर्यादिप्रविभक्तकरणः। एकं 


। चानेकं च बरह्मैतावदेव नातः परमस्ति, प्रत्यकं च शरीरभेदे परिसा ८ 1 | 
भोक्तु चेत्यविद्याविषयमेवाऽऽत्सत्वेनीपगतो गार्ग्यो ब्राह्मणौ _ वक्तोपस्थाप्यते। 


एवं हि यतः। पूर्वपक्षसिद्धान्ताख्यायिकारूपेण समर्प्यमाणोऽर्थः श्रोतुश्ित्तस्य 
वशमेति। विपर्यये हि तर्कशास्त्रवत्केवलार्थानुगमवाक्यैः समर्प्यमाणो दुर्विज्ञेयः 
स्यादत्यन्तसूक्ष्मत्वाद्रस्तुनः। तथा च काठके-- “श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः '' 
इत्यादिवाक्यैः सुसंस्कृतदेवलुद्धिगम्यत्वं सामान्यमात्रवुद्धधगम्यत्वं च सप्रपञ्चं 
दर्शितम्‌। ^“ आचार्यवान्पुरुषो वेद '' ""आचार्यादधैव विद्या '' इति च च्छान्दोग्ये । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः'' इत्ति च गीतासु! इहापि च 





१५४ १९ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासवलितशाड्रभाष्यसमेत - (र द्वितीयाध्याये 
ॐ ने ~ संता 





जनिः ॐ ॥ दुप्रबालाकिर्हानूचानो गार्य आस स होवाचा- 


जातशत्रुं काश्यं (ब्रहम ते ब्रवाणीति स होवाचाजातशत्रम उच्ऋरर 


 .. सहस्रमेतस्यां वाचि दद्मो जनको जनक इति वै जना 
जो धावन्तीति १ कला द्रा ची ~ -श्ैत्न. 
धावन्तीति॥९॥ ९. 


नर नस्मर्ठीरद्रछ्ग्त्‌ा नवच्ात्म्व्मेन ष्यः <न सेधति "रल्जस्मेच् मत्रे न) ४ 


किसी कालविशेष मे गार्ग्यगोत्रीय गर्वीला बालाकि नामक बहुत बोलने वाला था। 
बह काशीराज अजातशत्रु के पाख जाकर बोला, मेँ तुमह ब्रह्म का उपदेश करू? इस पर 
अजातशत्रु ने कहा-- इस माङ्गलिक वचन के लिए मै आपको सहस्र गों देता हूं। लोग 
जनक-जनक एेसा कह कर उसी के पास दौड़ जाते है (लोक मे यह प्रसिद्ध है, जनक 





बड़ा दानी ओर बड़ा श्रोता है, ये दोनों बातें आपने अपने इस माङ्गलिक वचन से मुञ्चे ` 


अत्यन्त सुलभ कर दी हैँ। अतएव मे आपको हजार गो देता हँ) ॥९॥ 


श्ाकल्ययाज्ञवल्क्यसंवादेनातिगहुरत्वं महता संरम्भेण ब्रह्मणो वक्ष्यति। तस्पाच्छ्लिष्ट 
एवाऽऽख्यायिकारूपेण पूर्वपक्षसिद्धान्तरूपमापाद्य वस्तुसमर्पणार्थं आरम्भः। 


आचारविध्युपदेशार्थश्च। एवमाचारवतोर्वक्तृश्रोत्रोराख्यायिकानुगतोऽर्थोऽव-, । 
गम्यते। केवलतर्कबुद्धिनिषेधार्था चाऽऽख्यायिका। “नैषा तर्केण मतिरापनेया"! '“न 


तर्कशास्त्दग्धाय "इति शरुतिस्मृतिभ्याम्‌। श्रद्धा च ब्रह्मविज्ञाने परमं साधनमित्याख्या- 
यिकार्थः।_ तथा हि गाग्याजातशच्वोरतीव श्रद्धालुता दृश्यत_ आख्यायिकायाम्‌) 
श्रद्धावाल्लभते ज्ञानम्‌"! इति च स्मृतिः। `/ 

तत्र पूर्वपश्चवाद्यविद्याविषयब्रह्मविद्दुप्बालाकिरदुसो गर्वितोऽसम्यग्ब्रह्मविक््वा- 
देव बलाकाया अपत्यं बालाकिर्दूसश्चासो बालाकिश्चेति दृप्बालाकिर्ढशब्द 
एतिह्या्थं आख्यायिकायामनूचानोऽनुवचनसमर्थो वक्ता वाग्मी, गायो गोत्रत 
आस बभूव क्वचित्कालविशेषे। स हौवाचाजातशान्नुमजातश्न्ुनामानं काश्यं 
काशिराजमभिगम्य ब्रह्म ते ब्रवाणीति ब्रहम ते तुभ्यं ब्रवाणि कथयानि। स 
एवमुक्तोऽजातशान्रुरुवाच-- सहस्र गवां दद्य एतस्यां वाचि यां मां 





न 





द %(ञ्ना्यं & चनौच्छक&नेव्की पम +-@)मनट्वसज् 


4) साउ नां छसे न्त $ 
(2. ज्लत अ {ञ्एनपं & ठ ल कोमेती पम 44 (म दु कान्ह | 





१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २ , ~ 
कार्प् द्ा 1 ट्पा(क यै शरि दन रकता च्ञ तञ्जज्ु &९ ४८ 





स होवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशततर्मां भैतस्मिन्संव- 
दिष्ठा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा 
` अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां 
भूतानां मूर्धा राजा भवति॥२॥ 


उस गार्ग्य ने कहा-- यह जो आदित्य मेँ पुरुष है; मेँ ब्रह्मरूप से इसी कौ उपासना 
करता हू। । पर उस अजातशत्रु ने कहा-- नहीं -नहीं; इस सम्बन्ध में बात न करो (इस 
ब्रह्म को मै भी जानता हूँ )। यह तो सबका अतिक्रमण करके स्थित हे, यह समस्त भूतों 
का मस्तक है एवं -दीपिमान्‌ है। इसी प्रकार से मै इसकी उपासना करता हूं! जो भी 
कोई पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सभी भूतों का अतिक्रमण करके 
स्थित. हो समस्त प्राणियों का मस्तक ओर राजा हो जाता है ( क्योकि जैसे गुण वाले 
की उपासना की जाती ठै, वैसा ही फल मिलता दै )॥२॥ 








्रत्यवोचो "ब्रह्म ते ब्रवाणीति" तावन्मात्रमेव गोसहसनप्रदाने निमिततमित्यभिप्रायः। 
साक्षादब्रहमकथनमेव निमित्तं कस्मान्नापेक्ष्यते सहस्रदाने ब्रह्म ते ब्रवाणीति। इयमेव , 


तु वाङ्निमित्तमपेक्ष्यत इत्युच्यते। यतः श्रुतिरेव राज्ञोऽभिप्रायमाह- जनको दाता 


-वनकः श्रोतेति चैतस्मिन्वाकयद्वये पदद्वयमभ्यसते जनकौ जनक छलि । वैशब्दः 





प्रसि्धावद्योतनार्थः। जनको दित्सुर्जनकः शुभरूषुरिति ब्रह शुश्रूषवो विवक्षवः 


प्रतिजिधुक्षवश्च जना धावन्त्यभिगच्छन्ति। तस्मात्तत्सर्वं मय्यपि संभावितवान- 
सीति।९॥ 


एवं राजानं शुश्रूषुमभिमुखीभूतं स द्ौवाच गार्यर्यः। य एवासावा- 
चित्ये चक्षुषि चैकोऽभिमानी चश्ुद्धरिणेह हदि प्रविष्टोऽहं भोक्ता कर्ता 
चेत्यवस्थितः। एतमेवाद्ं ब्रह्य पश्याम्यस्मिन्कार्यकरणसंघाते उपासे । तस्मात्तमहं ` 
पुरुषं ब्रह्म तुभ्यं ब्रवीम्युपास्स्वेति। स एवमुक्तः प्रत्युवाचाजातशच्नर्मा मा 


(| 


| 








१५६ ` मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२२ द्वितीयाध्याये- 


` स होवाच गार्ग्यो य एवासौ चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्र्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा 


सूः, बृहन्पाण्डरवासः सोमो राजेति वा अहमेतमुपास 


इति स य एतमेवमुपास्तेऽहरहर्ह सुतः प्रसुतो भवति 
नास्यानं क्षीयते॥३॥ 


उस गार्ग्य ने कहा-- यह जो चन्द्रमा में पुरुष स्थित है, उसी कौ मेँ ब्रह्मरूप से 
उपासना करता हूँ। तब उस अजातशत्रु ने कहा-- नही -नहीं; इसके सम्बन्ध मे बात न करो 
(इस ब्रह को भै भी जानता हूँ )। यह तो महान्‌ हे, . शुक्ल वस्त्रधारी सोम राजा है! 
इसी प्रकार इसकी उपासना करता हं! जो भी कोई पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, उसके लिए प्रतिदिन सोमसुत _ओर प्रसुत रूप होकर उपस्थित होता है अर्थात्‌ प्रकृति- 
क्षीण नही होता ॥३॥ | 





मा मेति. हस्तेन विनिवारयन्‌। . एतस्िमिन्ब्रह्मणि विज्ञेये मा संवदिष्ठाः) मा 
मेत्याबाधनार्थं द्विर्वचनम्‌। एवं समाने विज्ञानविषय आवयोरस्मानविज्ञानवत इव 
दर्शयता बाधिताः स्यामाऽतो मा संवदिष्ठा मा संवादं काषीरस्मिन््रह्मणि। अन्य- 
-च्येज्नानासि तदनब्रह्म वक्तुमर्हसि न तु यन्मया ज्ञायत एव । अथ चेन्मन्यसे जानीषे 
त्वं ब्रह्ममात्रं न तु तद्विशोषणोपासनफलानीति ¢ तन्न मन्तव्यं, यतः सर्वमेतदहं जाने 
यदब्नवीषि। कथम्‌? अतिष्ठा अतीत्य भूतानि तिष्ठतीत्यतिष्ठाः। सर्वेषां च 
भूतानां मूर्धा. शिरो, राजेति. वै राजा दीपिगुणोपेतत्वादेतैर्विशेषणै- 
्विशिष्टमेतदब्रह्मास्मिन्कायंकरणसंघाते कर्त भोक्तृ चेत्यहमेतस्नुपास . डति 
फलमप्येवं विशिष्टोपासकस्य। स॒ य एतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां 
भूतानां मूर्धा राजा भवति। यथागुणोपासनमेव हि फलम्‌। “* तं यथा यथो- 


पासते तदेव भवति'' इति श्रुतेः ॥२॥ 


संवादेनाऽऽदित्यब्रह्मणि प्रत्याख्यातेऽजातशत्रुणा चन्द्रमसि ब्रह्मान्तरं प्रतिपेदे 








१ ब्राह्यणम्‌, मन्त्रः ४-५) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ १५७ 


सर होवाच गार्ग्यो य एवासौ विद्युति पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्नुर्मां मेतस्मिन्संवदि- 
छास्तेजस्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- ` 
मुपास्ते तेजस्वी ह॒ भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा 
भवति ॥४॥ 


स होवाच गार्ग्यो य एवायमाकाशे पुरुष एतमेवाहं 


उस गार्ग्य ने कहा-- यह जो विद्युत में पुरूष है, भै उसकी ही ब्रह्मरूप से उपासना 
करता हूं । तब अजातशत्रु ने कहा-- नही -नहीं, इस सम्बन्ध मे बात न करो (इसे मै जानता 


प्रकार उपासना करता है; वह स्वयं तेजस्वी होता है, उसकी प्रजा भी तेजस्वी होती है 
( विद्युत्‌ के बाहुल्य से इस उपासक का प्रजाबाहुल्यरूप भी सम्भव है )।४॥ 


उस गाग्यं ने कहा-- यह जो आकाश में पुरुष है, पै इसी की ब्रह्मरूप से उपासना 


गार्ग्यः। य एवासौ चन्द्रे मनसि चैकः पुरुषो भोक्ता कर्तां चेति पूर्व- 
वद्विशेषणम्‌। बृहछन्महान्पाण्डरं शुक्लं वासो यस्य सोऽयं पाण्डरवासा अष्ारी- 
इ रत्वात्प्राणस्य। सोमो राजा चन्द्रः। यश्चान्नभूतोऽभिषूयते लतात्मको यज्ञे तमेकी- 
कृत्यैतमेवाद्कं ब्रह्मोपासे यथोक्तगुणं य उपास्ते तस्याहरद्छः सुतः सोमोऽ- 
भिषुतो भवति यज्ञे प्रसुतश्च विकारेष्वन्न चास्य न क्षीयतेऽन्नात्मकोपास- 
कस्य ॥२॥ 





तथा विद्युति त्वचि हदये चैका देवता तेजस्वीति विशोषणं तस्यास्तत्फलं 
तेजस्वी ह भरवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति। विद्युतां बहुत्व- 
स्याङ्गीकरणादात्मनि प्रजायां च फलबाहुल्यम्‌॥४॥ 


तथाकाशे हदाकाशो चैका देवता पूर्णमप्रवर्ति चेति विशेषणद्रयं 








१५८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता ` ` (र द्वितीयाध्याये- 


ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशतरमां भैतस्मिन्संब- 
दिष्टाः पूर्णमप्रवतीति वा अहमेतमुपास इति स य 


एतमेवमुपास्ते प्त प्रजया पशुभिर्नास्यास्माल्लोका- 
दजोदवते॥५॥ ` सनी नव्या संग +र न + 


स होवाच गायो य एवायं वायौ पुरुष एतमेवाहं 

ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रमां मेतस्मिन्संवदिष्ठा 

क इन्द्रो. वैकुण्ठोऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास 
इति स य एतमेवमुपास्ते जिष्णु्हापराजिष्णुर्भवत्यन्यत- .. ¦ | 

| स्त्यजायी। ।६॥ जयन ङ्न, द्रे ॐ रने जन्व, ® म ते का त | 

करता दूं। उस अजात ने कहा- नही-नही, इस सम्बन्ध मे बात न करो (मै जानता | 
दं) ओर इसकी उपासना पूर्णं तथा अप्रवर्ति रूप से करता हूं। जो कोई इस आकाश 


की इस प्रकार उपासना करता है, वह प्रजा ओर पशुओं से पूर्ण होता है तथा इस लोक 
मेँ उसकी प्रजासंतति का विच्छेद नही होता ।\५॥ 








उन गार्ग्यं ने कहा-- यह जो वायु में पुरुष है, ब्रह्मरूप से मैँ इसी की उपासना 
करता हूं उस आजातशत्रु ने कटहा- नहीं -न्ही, इस सम्बन्ध मे बात न करो, इसे मै जानता 
हं! इसकी तो मँ परमेश्वर, वैकुण्ठ ओर अपराजिता सेनारूप से उपासना करता हूँ ( मरुतों 
का एकरूप होना प्रसिद्ध है )। जो कोई इसकी इस रूप से उपासना करता है; तो वह 


जयनशील, दूसरे से कभी. न हारने वाला ओर शत्रुओं का विजेता होता हे॥६ १९५) 


पूर्णंत्वविशेषणफलमिदं पूर्यते प्रजया पशुभ्िरप्रवर्तिविशेषणफलं नास्या- 
स्माल्लोकात्प्रजौद्वर्तत इति प्रजा. संतानाविच्छित्तिः॥५ ॥ 

| अकिः + वायौ, प्राणे, हदि । चैका देवता तस्या विशोषणमिन्द्रः यरमेश्वरो 
वैक ण्ठलोऽप्रसह्यो न पैर्जितपूर्वाडपराजिता सेना मरुतां गणत्वप्रसिद्धेरुपासन- 











१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ७-८) " - वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ । १५६ 


स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नौ ` पुरुष. एतमेवाहं 
` ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशतरुर्मा  मैतस्मिन्संव- 
दिष्ठा विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स य 
एतमेवमुपास्ते विषासहिं भवति | विषासहिर्हास्य 
स्रद्टनं रन्ते पन्ना ` 

प्रजा भवति॥७॥ 


स होवाच गाग्यो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुं मैतस्मिन्सं- 
वदिष्ठाः प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स य 


उस गार्ग्यं ने कहा-- यह .जो अग्नि में पुरुष है, मे इसी की ब्रह्मरूप से उपासना 
करता हँं। उस अजातशत्रु ने कहा-- नही-नहीं, इस सम्बन्ध मे चर्चां न करो। (इसे भें 
जानता हँ ओर) इसकी: मै विषासहि (दूसरों को सहन करने वाले) रूप से उपासना करता 
ह| जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है; निःसन्देह वह स्वयं विषासरहि होता है 
ओर उसकी प्रजा भी विषासहिं होती : है ।।७॥ 


| उस गार्ग्यं ने कहा-- यह जो जल में पुरुष है, मेँ ब्रह्मरूप से इसी की उपासना 
करता हूं । तब उस अजातशत्रु ने कहा-- नहीं-नही, इस सम्बन्ध मे बात न करो। इसकी 





फलमपि। जिष्णार्ड जवनणीलीऽ पराचि च परै्जितस्वभावो भवति। 
अन्यतस्त्यजाय्यन्यतस्त्यानां सपत्नानां जयनशीलो भवति।॥६॥ 

अर्नौ , वाचि, हदि, चैका देवता, तस्या विशेषणं विषासद्धिर्मर्षयिता 
परेषाम्‌। अग्निबाहुल्यात्फलबाहुल्यं पूर्ववत्‌ ॥७॥ 


अप्सु रेतसि हदि चैका देवता, तस्या विशोषणं प्रतिरूयोऽनुरूपः श्रुति- 








+ 4 19 
र कतं व्यं त्रयेव्य व्कतन्त्ते4 म, अकथ 
पून न प्फ ४44 ठप लनः स, (व 1 लेक 
१६० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करेभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये- 





एतमेवमुपास्ते प्रतिरूप हैवैनमुपगच्छति ताति पनेर ॥ 
मथो प्रतिरूपोऽस्माजायते ॥८ ॥ ~ , 


स 


स होवाच गार्ग्यो य एवायमादर्शे पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रर्मा भैतस्मिन्संवदिष्ठा 
रोचिष्णुरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते रोचिष्णु भवति रोचिष्णुर्हास्य प्रजा भवत्यथो दीति र्यी 
यैः संनिगच्छति सर्वाश्स्तानतिरोचते॥९॥ 





भ ( श्रुति, स्मृति के अनुकूल ) प्रतिरूप से उपासना करता हू। जो कोई इसकी इसं प्रकार 
उपासना करता है; उसके पास प्रतिरूप उसके पास प्रतिरूप ही आता है, उसके विपरीत नदीं आता ओर उससे 
प्रतिरूप संतति उत्पन होती दे।८ ॥ 








उस गाग्यं ने कहा-- यह जो दर्पण में पुरुष है; भै इसी की ब्रह्मरूप से उपासना 
करता हूं । इस पर अजातशत्रु ने कहा-- नही -नही, इसकी चर्चां न करो, इसकी तो मैं 
दीतिशालीरूप से उपासना करता हं। जो कोई इसकी इस रूप से उपासना करता है; 
निःसन्देह वह दीपिस्वभाव वाला हो जाता है ओर उसकी प्रजा भी दीप्रिशाली होती 
है। तथा जिनसे उसका समागम होता है; उन सभी से बढ़कर दीपिमान्‌ होकर चमकता 
हे॥९॥ व | 





स्मृत्यप्रतिकूल इत्यर्थः! फलं प्रतिरूपं शरुतिसमृतिशासनानुरूपमेवैलसुप- 
गच्छति प्रोप्नोति न विपरीतमन्यच्यास्मात्तथाविध एवोपजायते ॥८ ॥ 


आदर्शे प्रसादस्वभावे चान्यत्र खड्गादौ हादे च सत््वशुद्धिस्वाभाव्ये चैका 
देवता, तस्या विशेषणं रोचिष्णु्दीप्िस्वभावः फलं च तदेव रोचनाधारबाहुल्या- 
| त्फलबाहुल्यम्‌॥९॥ ` 








१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १०-११) ` ` बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ` । १६१ 


स होवाच गार्ग्यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दोऽनुदेत्येत- 
 मेवाहं ब्रह्मोपास इति स॒ होवाचाजातशटतरर्मा . मेतस्मि- 


न्संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपास इति स यश्रल्ण 


एतमेवमुपास्ते सर्वश हैवास्मिंल्लोक आयुरेति नैनं पुरा 
कालात्प्राणो जहाति॥१०॥ 


स होवाच गार्ग्यो य एवायं दिक्षु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मो- 
पास इति स होवाचाजातशत्रुमां मैतस्मिन्संवदिष्ठा 


उस गार्ग्यं ने कहा-- जाते हुए वायु के पीछे जो यह शब्द होता है; इसी कौ 
मैं ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं। तब उस अजातशत्रु ने कहा-- नहीं -नहीं, इसके विषय 
मे बात न करो। इसकी मै प्राणरूप से उपासना करता हूं जो कोई इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है; वह इस लोक में पूर्णं आयु प्राप्त करता दै ओर नियत समय से पूर्व 
इसे प्राण नहीं छोडता ॥९०॥ 





उस गार्ग्य ने कहा- यह जो दिशाओं मे पुरुष है, इसकी मे ब्रह्मरूप से उपासना 
करता हूं। तब उस अजातशत्रु ने कहा-- नहीं -नही, इस सम्बन्ध में बात न करा। इसकौ 





तो मँ द्वितीयः ओर द्वितीय ओरः अनषगम ( ( पृथक्‌ न होने वाले ) रूप से उपासना करता ह्ूं। जो कोई 


. यन्त॑ गच्छन्तं य॒ एवायं शब्दः पश्चाघ्यृष्ठतोऽनूदे त्यध्यात्मं च 
जीवनहेतुः प्राणस्तमेकीकृत्याऽऽहासुः प्राणो जीवनहेतुरिति गुणस्तस्य फलं 

सर्वमायुरस्मिल्लोक एतीति। यथोपात्तं कर्मणाऽऽयुः कर्मफलपरिच्छिन्न- 
 कालात्पुरा पूर्वं रोगादिभिः पीड्यमानमप्येनं प्राणो न जोति ॥९१०॥ 


दिद्यु कर्णयोर्हदि चैका देवताऽश्चिनौ देवाववियुक्तस्वभावौ गुणस्तस्य 














#॥ 


। ॐ 








मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता ८२ द्वितीयाध्याये- 


ने आकि ता -अन्मोन्मं 


द्वितीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एत- 
मेवमुपास्ते द्वितीयवान्ह . भवति नास्मादगणश्छद्यते ॥११॥ 


उत्गनिजञ्करेदो 7 


स होवाच गार्ग्यो य एवायं छायामयः पुरुष एतमेवाहं ` 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संव- ` 
दिष्टा मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते सर्व हैवास्मिल्लोक आयुरेति नैनं पुरा 
कालान्मृत्युरागच्छति ॥९२॥ ‹ 


होवाच गार्ग्यो य्‌ एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाहं ` 
रगाकध््छसे २. पर्ति पु ए 
इसकी इस प्रकार से उपासना करता दै, वह द्वितीयवान्‌ होता है ओर उससे गण का विच्छेद 


नहीं होता ॥९१॥ 


उस गार्ग्यं ने कहा-- यह जो छाया में पुरुष दै, इसकी ही मँ ब्रह्मरूप से उपासना 
करता हं । तब उस अजाताशत्रु ने कहा- नहीं -नहीं, इस सम्बन्ध में बात न करो। इसकी 
भ मूत्युरूप से उपासना करता हूं! जो कोई इसकी इस प्रकार से उपासना करता है, वह 
बस लोक में पूर्णं आयु प्रा करता है ओर नियत समय से पहले इसके पास मृत्यु नहीं 


आता ।॥९२॥ 





उस गार्ग्यं ने कहा - यह जो बुद्धि मे पुरुष है, उसी की भैं ब्रह्मरूप से उपासना 
करता हूँं। तब उस अजातशत्रु ने कहा - नहीं -नहीं, उसके विषय मेँ बात न करो। इसकी 


द्वितीयवतत्वमनपगत्वमवियुक्तता चान्योन्यं दिशामश्चिनोश्चैवंधरमत्वात्तदेव च फल- 
मुपासकस्य गणाविच्छेदो द्वितीयवत्त्वं च॥९९॥ 


छायायां बाह्ये तमस्यध्यात्मे चाऽऽवरणात्मकेऽन्ञाने हदि चेका देवता तस्या 
विशेषणं मृत्युः फलं सर्व पूर्ववन्मृत्योरनागमनेन रोगादिपीडाभावो वि पीडाभावो विशेषः ॥९२॥ ` 


आत्मनि प्रजापतौ , बुद्धौ हदि चैका देवता, तस्या विशेषणमाव्म- 





१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १३-१४) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ जि १६३ 


ब्रह्मोपास इति स ¦ होवाचाजातशटत्नर्मा, मैत- 
स्मिन्सं वदषा आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास 
इति स॒ य एतमेवमुपास्त आत्मन्वी ` ह॒ भवत्या- अन्य =ल्न ` 


ए. त्मन्विनी हास्य प्रजा, भवति सः ह तूष्णीमास 


7 ८7 त 31 क कसं -डनय नं धनेन 











तरै) ऋ -आस्ततखप 
स होवाचाजातशत्ररेतावन्नू२े इत्येतावद्धीति नैतावता 
विदितं भवतीति स होवाच गाग्यं उप त्वा ~4/-^^ 
 यानीति॥९४॥ श नय (व्यः गुस्ल.. 
तो मै आतमनवरूप से उपासना करता ह| जो कोई इसकी इस रूप से उपासना करता 
है; वह निःसन्देह आत्मवान्‌ होता हे . ओर उसकी प्रजा की संतति भी नुद्दिमतीजहोती भी बुद्धिमतीजहोती हे। 


` इसके बाद वह गार्ग्य चुप हो गया ( क्योकि ब्रह्म का इससे अधिक ज्ञान उसे था नहीं), 
अतः वह नतमस्तक हो गया ॥९२॥ 





 . उस अजातशत्रु ने कहा- क्या इतना ही तू जानंता है? गाग्यं ने कहा-- हाँ मुञ्म 
इतना ही ब्रहम विदित है। अजातशत्रु ने कहा-- इतना जानने से तो ब्रह्मा विदित नहीं होता। 
तब उस गार्ग्यं ने कहा-- म आपकी शरणापन्न हं, मुञ्े आप ब्रह्म का उपदेश करें ॥९४॥ 


न्व्यात्मवानिति विशेषणं फलमात्मन्वी ह॒ भवत्यात्मवान्भवति। आत्मन्विनी हास्य 
प्रजा भवति बुद्धिबहुलत्वात्प्रजायां संपादनम्‌। स्वयं परिज्ञातत्वेनैवं क्रमेण प्रत्या- 
ख्यातेषु ब्रह्मसु स गार्ग्य क्षीणब्रह्मविन्ञानोऽप्रतिभासमानोत्तरस्तूष्णीमवा- 
क्शिरा आस ॥९३॥ 

तं तथाभूतमालक्षय गार्ग्य स होवाचाजातशान्नुरे तावन्न इति। किमेता- 


वदब्रह्म निर्ञा तमाहोस्विदधिकमप्यस्तीतीतर आहैतावद्धीति। नैतावता विदितेन 
ब्रह्म विदितं भवतीव्याहाजातशत्नुः किमर्थ गर्बितोऽसि ब्रहम ते ब्रवाणीति1, 











मत्‌ 


41 -स्व्वसितलतचाद्धर्नाल्वः 2, २ 
लर्‌ द्र &८ स्पे स्वका दवन र्‌ वस्ता 
समु. होवाचजितश्रुः प्रतिलोमं चैतद्यदब्राह्मणः क्षत्तिय- ८०८० 
` मुपेयादब्रह्म मे वक्ष्यतीति द्यैव त्वा ` ज्ञपयिष्यामीति ^ ८ 


द तं पाणावादायोत्तस्थौ तौ ह पुरुष सुपमाजग्मतु- 
| बृहन्पाण्डरवास | | 
व वा 


गः) स्ता 
उस अजातशत्रु ने कहा- यद्यपि यह विपरीत बात है कि क्षत्रिय के प्रति ब्राह्मण +. 


- इस उदेश्य से जावे कि यह कषत्रिय मुञ्चे ब्रह्म का उपदेश करेगा, (इस प्रतिलोमविधि का 
शास्त्रों में निषेध किया गया है) तो भीमे तुञ्चे उस ब्रह्म.का बोध कराऊंगा ही। उसके 
. षाद वह अजातशननु, उस ॒गाग्यं ब्राह्मण के हाथों को पकड़कर उठ खड़ा हुआ ओर वे 
दोनों एक सोये हये पुरुष के पास आये। वहां पर हे बृहन्‌! हे पाण्डरवास! हे सोप 








किमेतावद्विदितं विदितमेवं न भवतीत्युच्यते } न, फलवद्विज्ञानश्रवणात्‌। न चार्थवाद- ` 
त्वमेव वाक्यानामवगन्तुं शक्यम्‌। अपूर्वविधानपराणि हि वाक्यानि प्रत्युपासनोपदेशं 
लक्ष्यन्तेऽतिष्ठाः सवेषां भूतानामित्यादीनि। तदनुरूपाणि चं फलानि सर्वत्र श्रूयन्ते 
विभक्तानि। अर्थवादत्व एतदसमञ्जसम्‌। कथं तर्हिं नैतावता विदितं भवतीति। नैष 
दोषोऽधिकृतापेक्षत्वात्‌। ब्रह्मोपदेशार्थं हि शुश्रूषवेऽजातशत्रवेऽमुख्यव्रह्मविदगा्ग्यं 
प्रवृत्तः स युक्त एव मुख्यब्रह्मविदाऽजातशत्रुणाऽमुख्यब्रह्मविदगार्ग्यो वक्तुं यन्मुख्यं 
ब्रह्म वक्तुं प्रवृत्तस्त्वं, तनन जानीषे इति। यद्यमुख्यब्रह्मविज्ञानमपि प्रत्याख्यायेत 
तदैतावतेति न ब्रूयान्न किंचिज््ातं त्वयेत्येवं ब्नूयात्तस्माद्धवन्त्येतावन्त्यविद्याविषये 
ब्रह्मणि। एतावद्विज्ञानद्वारत्वाच्च परब्रह्मविज्ञानस्य युक्तमेव वक्तुं नैतावता विदितं 
` भवतीति। अविद्याविषये विज्ञेयत्वं नामरूपकर्मात्मकत्वं चेषां तृतीयेऽध्याये प्रद्शितम्‌।. 
तस्मान्नेतावता विदितं भवतीति ब्रुवताऽधिकं ब्रह्म ज्ञातव्यमस्तीति दर्शितं भवति। . 
तच्यानुपसत्नाय ` न वक्तव्यमित्याचारविधिज्ञो गार््यः स्वयमेवाऽऽदहौप त्वा 
यानीव्युपगच्छानीति त्वां यथाऽन्यः शिष्यो गुरुम्‌ ॥९४॥ 





| स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं विपरीतं चैतरटिक तद्द्‌ ब्राह्मण 
उत्तमवर्णं आचार्यत्वेऽधिकृतः सन्धाच्त्रियमनाचार्यस्वभावश्रुपेयादुपगच्छेच्छिष्य-. 








, १ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १५) ` 5 "द १६५ 


राजत्रिति स नोत्तस्थौ तं पाणिनाऽऽपेषं, बोधयांच- ®“ 
कार स. होत्तस्थौ ॥९५॥ तिच न 
यूवमन्धन्य “ द्म एवन्‌ जवम 
राजन्‌! इन नामों ` से अजातशत्रु ने उस सुषुप्र पुरुष को पुकारा, किन्तु वह सोया हुआ 
पुरुष न उठा। तत्पश्चात्‌ हाथ से दबा-दबा कर उस सुषुप्र पुरुष को जगाया; इससे वह 











उठ बेटा ॥१५॥ 





एव सन्‌) _विल्ञपयिष्याम्येव _त्वामहम्‌। यस्मिन्विदिते ब्रह्म विदितं भवति 
यत्तन्मुख्यं ब्रह्म वेद्यम्‌। तं . गार्ग्य सलज्जमालक्ष्य विश्रम्भजननाय पाणौ हस्ते 
आदाय गृहीत्वोत्तस्थावबुत्थितवान्‌। तौ ह गार्ग्याजातशत्रू पुरुषं सुसं राजगृह- 
प्रदेशे क्वचिदाजग्मतुरागतौ । तं च पुरुषं सुप्तं प्राप्थेतैनमिभ्िर्बहनुपाण्ड- 
रवासः , सोम, राजन्नित्येतैरामन्त्रयांचक्रे। एवमामच्यमाणोऽपि स सुपो 
नोत्तस्थौ 1 तमप्रतिबुध्यमानं पाणिनाऽडपेषमापिष्याऽऽपिष्य बोधयांचकार 
प्रतिबोधितवान्‌। तेन स दहौत्तस्थौ। तस्माद्यो गार्ग्येणाभिप्रेतो नासावस्मिञ्छरीरे 
कर्तां भोक्ता ब्रह्येति। 


कथं पुनरिदमवगमूयते ? सुपपुरुषगमनतत्संबोधनानुत्थानेर्गाग्याभिमतस्य ब्रह्म 


| 
| 
| भ 
| वृत्तया ब्रह्म मे वक्ष्यतीत्येतदाचारविधिशास्त्रेषु निषि्धम्‌। तस्मात्तिष्ठ त्वमाचार्य 
| 
| 
| 





एव! किं तु भृत्यस्वामिनोर्गाग्याजातशत्वभिप्रेतयोर्यद्विवेकावधारणकारणं तत्संकीर्ण- 
| त्वादनवधारितविशेषम्‌। यदुद््टत्वमेव भोक्तुन दृश्यत्वं, यच्चाभोक्तुदृर्यत्वमेव न तु «~ 
द्रष्टृत्वं तच्योभयमिह संकीर्णत्वाद्विविच्य दर्शयितुमशक्यमिति सुपपुरुषगमनम्‌। ` 


। © तु सुेऽपि पुरषे विशष्टनमभिरामाितो भोवतैव परतिपल्यते नाभोकतेति 
नैव निर्णयः स्यादिति। न, निर्धारितविशेषत्वादगाग्याभिग्रेस्य । यो हि सत्येन च्छत्रः 


॥ 
| 
| 
ड 
| 
| 
| 
| ____ = 








१६६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता . , (२ द्वितीयाध्याये- 


` प्राण आत्माऽमृतो वागादिष्वनस्तमितो निम्लोचत्सु यस्याऽऽपः शरीरं पाण्डरवासा, 
यश्चासपलत्वादबृहन्यश्च सोमो राजा षोडशकलः, स स्वव्यापारारूढो यथानिज्ञति ' 
एवानस्तमितस्वभाव आस्ते । न चान्यस्य कस्यचिद्व्यापारस्तस्मिन्काले गाग्येणाभिप्ेयते 


..“ तदिरोधिनः। तुस्मातस्वनामभिरामन्वितेन ~ प्रतिबो्धव्य, न _ च_प्रत्यबुध्यत्‌। तस्मा प्रतिबोद्धव्यं, नच प्रत्य ध्यत्‌। त॒स्मा 


क 4 त्वरिशेष्याद्गाग्याभिप्रेतस्याभो कतृं ब्रह ब्रह्मणः। 


. भोक्तृस्वभावश्चेदभुद्धीतैव स्वं विषयं प्राप्तम्‌। न हि दग्धृस्वभावः प्रकाशयि- 
तुस्वभावः सन्वहविस्तृणोलपादि दाह्यं स्वविषयं प्रासं न दहति प्रकाश्यं वा न प्रकाश- 
यति। न चेदहति प्रकाशयति वा प्राप्तं स्वं विषयं नासो वदह्धिर्दग्था प्रकाशयिता 
वेति निश्चीयते। तथाऽसौ प्राप्रशब्दादिविषयोपलब्धृस्वभावश्चेद्गाग्याभिप्रेतः प्राणो 
बृहन्पाण्डरवास इत्येवमादिशब्दं स्वं विषयमुपलभते। यथा प्राप्तं तृणोलपादि बदह्धिर्दहे- 














।  त््मरकाशयेच्याव्यभिचारेण तद्रत्‌। तस्मात्प्राप्ानां शब्दादीनामप्रतिबोधादभोक्तृस्वभाव 


| इति निश्चीयते। न हि यस्य यः स्वभावो निश्चितः स तं व्यभिचरति कदाचिदपि। 


अतः सिद्रं प्राणस्याभोक्तृत्वम्‌। 


| संबोधनार्थनामविशेषेण संबन्धाग्रहणादप्रतिबोध इति चेत्‌। स्यादेतत्‌। यथा 
बहुष्वासीनेषु स्वनामविशेषेण संबन्धाग्रहणान्मामयं संबोधयतीति शृण्वननपि संबो- 
ध्यमानो विशेषतो न प्रतिपद्यते, तथेमानि वृहन्नित्येवमादीनि मम नामानीत्यगृही- 
तसंबन्धत्वात्प्राणो न गृह्णाति संबोधनार्थं शब्दं न त्वविज्ञातृत्वादेवेति चेत्‌ 
~ देवताभ्युपगमेऽग्रहणानुपपत्तेः। यस्य हि चन्द्राद्यभिमानिनी देवताऽध्यात्मं . प्राणो 


*"------------------------------------- << <<< --------------------- --- 


व्योऽन्यथाऽऽह्वानादिविषये संव्यवहारोऽनुपपन्नः स्यात्‌। 


. व्यतिरिक्तपक्षेऽप्यप्रतिपत्तरयुक्तमिति चेत्‌। यस्य च प्राणव्यतिरिक्तो भोक्ता 
तस्यापि बृहत्नित्यादिनामभिः संबोधने बृहत्त्वादिनाम्नां तदा तद्विषयत्वात्प्रतिपत्तिरयक्ता। 











१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १ ५) | बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ १६७ 


न च कदाचिदपि बृहत्त्वादिशब्दैः संबोधितः प्रतिपद्यमानो दृश्यते । तस्मादकारणमभो- 
` क्तृत्वे संबोधनाप्रतिपत्तिरिति चेत्‌।न। तद्रतस्तावन्मात्राभिमानानुपपत्तेः। यस्य 

प्राणव्यतिरक्तो भोक्ता स प्राणादिकरणवाग्य्राणी, तस्य न प्राणदेवतामात्रेऽभिमानो 
यथा हस्ते। तस्मात्प्राणनामसंबोधने कृत्सनाभिमानिनो युक्तैवाप्रतिपत्तिः। -न तु 

प्राणस्यासाधारणनामसंयोगे {देवतात्मत्वानभिमानाच्याऽऽत्मनः। 


® स्वनामप्रयोगेऽपयपरतिपततिदर्शनादयुक्तमिति चेत्‌। सुषुपस्य_ यल्लौकिकं _देव- यल्लौकिकं. देव- <~ 
दक्तादि नाम, तेनापि संबोध्यमानः ठ तेपाते. सुषुप्तस्तथा भोक्ताऽपि 


समपराणो न प्रतिपद इति चेतन । शलप्रणयोः सुगमपतविशोणोपतः। ^ 


सुपुप्तत्वात््राणग्रस्ततयोपरतकरण _आत्मा स्वनाम प्रयुज्यमानमपि न प्रतिपद्यते। न «^ | 


~ तदसुप्तस्य प्राणस्य भोक्तृत्व _उपरतकरणत्वं संबोधनाग्रहणं वा युक्तम्‌ । युक्तम्‌ - _ ~ 
¢ : अप्रसिद्धनामभिः संबोधनमयुक्तमिति चेत्‌। सन्ति हि प्राणविषयाणि प्रसिद्धानि 
प्राणादिनामानि। तान्यपोह्याप्रसिद्धै्बृहतत्वादिनामभि संबोधनमयुक्तं, लोकिकन्याया 
पोहात्‌। तस्माद्धोक्तुरेव सतः प्राणस्याप्रतिपत्तिरिति ८ देवताप्रत्याख्यानार्थत्वात्‌। 
केवलसंबो धनमात्राप्रतिपत््यैवासुप्तस्याऽऽध्यात्मिकस्य प्राणस्याभोक्तृत्वे सिद्धे | 
यच्न्द्रदेवताविषयैर्नामभिः संबोधनं तच्यन्द्रदेवता प्राणोऽस्मिज्छरीरे भोक्तेति ~~ | 
गार्ग्यस्य विशेषप्रतिपत्तिनिराकरणार्थम्‌।, न .हि तल्लोकिकनाम्ना संबोधने शक्यं | 
कर्तुम्‌। प्राणप्रत्याख्यानेनैव प्राणग्रस्तत्वात्करणान्तराणां प्रवृ््यनुपपत्तेभों क्तृत्वाशङ्का- | 
नुपपत्तिः। देवतान्तराभावाच्च।! ` . ` | 









¢ जन्वतिष्ठा इत्याद्यात्मन्वीत्यन्तेन ग्रन्थेन गुणवदेवताभेदस्य दर्शितत्वादिति चेत्न । 
तस्य प्राण एवैकत्वाभ्युपगमात्सर्वश्रुतिष्वरनाभिनिदरशनेन। '" सत्येन च्छन्नः '' ' "प्राणो 
वा अमृतम्‌, इति च प्राणबाद्यस्यान्यस्यानभ्युपगमाद्धोक्तुः । '' एष उ ह्येव सवे देवाः '" 
“कतम एको देव" इति "प्राणः '' इति च। सर्वदेवानां प्राण एवैकत्वोपपादनाच्च । 

















जवा ८ “नले नदी ` यन्ता 
(त स्का गः = 8 च द्रु श्तरम्व ङी क्च 


नीत सर्ज कनन नक ध ८ 
पेद ` मारि त (२ द्वितीयाध्याये- 


तथा करणभेदेष्वनाशङ्का, देहभेदेष्विव स्मृतिज्ञानेच्छादिप्रतिसंधानानुपपततेः। न 
हयन्यदृष्टमन्यः स्मरति जानातीच्छति प्रतिसंदधाति वा। तस्मान्न करणभेदविषये 
भोक्तृत्वाशङ्का विना विषया वा कदाचिदप्युपपद्यते। 


ननु संघात एवास्तु भोक्ता किं व्यतिरिक्तकल्यनयेति संघात एवास्तु भोक्ता किं व्यतिरिक्तकल्यनयेति, न, आपेषणे विशोष- 
. दर्शनात्‌ । यदि हि प्राणशरीरसंघातमात्रो भोक्ता स्यात्संधातमात्राविशेषात्तदाऽऽपिष्टस्याः दि प्राणशरीरसंघातमात्रो भोक्ता स्यात्संधातमात्राविशेषात्तदाऽऽपिष्ठस्या- 


~ नापिष्टस्य च _प्रतिबोध_ विशेषो न_स्यात्‌। संघातव्यतिरिक्ते तु. पुनभोक्तरि 
~ संघातसंबन्धविशेषानेकत्वात्पेषणापेषणकृतवेदनायाः सुखदुःखमोहमध्यमाधमोत्तम- 
<^ कर्मफलभेदोपयत्तेश्च विशेषो युक्तो, न तु संघातमात्र संबन्धकमंफलभेदानुपयनत्ते- 
„^ विशेषो 0 17 





| तथा शब्दादिपटुमान्द्यादिकृतश्च। अस्ति चायं विशेषो यस्मात्स्य्शमात्रेणा- 
- प्रतिबुध्यमानं पुरुषं सुप पाणिनाऽऽपेषमापिष्याऽऽपिष्य_बोधयांचकाराजातशतरुः। पुरुषं सुं पाणिनाऽऽपेषमापिष्याऽऽपिष्य बोधयांचकाराजातशत्नुः । 








~^ , तस्माद्य आपेषणेन प्रतिबुबुधे ज्वलन्निव स्फुरन्निव कुतशचिदागत इव, पिण्डं च पूर्व आपेषणेन प्रतिबुबुधे ज्वलक्निव स्फुरत्निव कुतश्चिदागत इव, पिण्डं च पूर्व- 


~“ . विपरीतं बोधचेष्टाकारविशेषादिमत््वेनाऽऽपादयन्सोऽन्योऽस्ति गाग्यभिमतब्रह्मभ्यो 


| र -व्यतिरिक्त इति सिद्धम्‌ । इति सिद्धम्‌! 

| | संहतत्वाच्च पारारथ्योपपत्तिः प्राणस्य। गृहस्य स्तम्भादिवच्छरीरस्यान्तरु- 
पष्टम्भकः प्राणः शरीरादिभिः संहत इत्यवोचाम। अरनेमिवच्च । नाभिस्थानीये एत- 
स्मिन्सर्वमिति च। तस्माद्गृहादिवत्स्वावयवसमुदायजातीयव्यतिरिक्तार्थं संहन्यते 
इत्येवमवगच्छमः। 


स्तम्भक डधतृणकाष्ठादिगृहावयवानां स्वात्पजन्मोपचयापचयविनाशनामा- 
कृतिकार्यधर्मनिरपेक्षलब्धसत्तादितद्विषयद्रष्ट श्रोतृमन्तुविज्ञात्र्थत्वं दृष्टवा मन्यामहे 
तत्संघातस्य च तथा प्राणाद्यवयवानां तत्संघातस्य च स्वात्मजन्मोपचयापचय- 
विनाशनामाकृतिकार्यधर्मनिरपेक्षलब्धसत्तादितद्विषयद्रष्टृश्रोतृमन्तृविज्ञात्र्थत्वं भवितु- 
मर्हतीति। 


न "का 


#॥ वका 

















हा तर्यत्ेष. एतत्सुसोऽभूह्य_एष मर - 
(द पुरुषः क्वैष तदाऽभूत्कुत एतदागादिति. 






++ तदु ह न मेने. गार्ग्यः ॥१६॥ 


नी (इस प्रकार देह से भिनन आत्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन करके गाग्यं से) उस 
अजातशत्रु ने कहा-- हाथ से दबाकर जगाने से पूर्वं जब यह विज्ञानमय पुरुष सोया हुआ 
था, उस समय, वह कहां था ओर यह कहाँ से आया? इस प्रश्नः का उत्तर गार्ग्यं न 
जान सका ओर न ही बतला 0 सका॥१६॥  .. ` । । 


। रह -टम्पेऽ-छन - 
€ देवताचेतनावत्त्वे समत्वाद्गुणभावानुपगम इति चेत्‌। प्राणस्य विशिष्टर्नाम- | 


| भिरोमनणाि्यतिनमिरवमभ्युपगतिम्‌ । चेतनावत्त्वे च पारार्थ्योपगमः समत्वादनुप- 
पन्न इति चेन्न! निरुपाधिकस्य केवलस्य विजिज्ञापयिषितत्वात्‌। क्रियाकारकफला- 
त्मकता ह्यात्मनो नामरूपोपाधिजनिताऽविद्याध्यारोपिता। तन्निमित्तो लोकस्य क्रिया- 
 कारकफलाभिमानलक्षणः संसारः, स ॒निरुपाधिकात्मस्वरूपविद्यया निवर्तयितव्य 
इति ` तत्स्वरूपविजिक्ञापयिषयोपनिषदारम्भः। “"ब्रह्म ते ब्रवाणि '' .“' नैतावता विदितं 
भवति '' इति चोपक्रम्य '" एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌'' इति चोपसंहारात्‌। न चातोऽन्य- 
दन्तराले विवक्षितमुक्तं वाऽस्ति। तस्मादनवसरः समत्वादगुणभावानुपगम इति 
चोद्यस्य। | 

विशेषवतो हि सोपाधिकस्य संव्यवहारार्थो गुणगुणिभावो न विपरीतस्य । 
निरुपाख्यो हि विजिज्ञापयिषितः सर्वस्यामुपनिषदि। स एष नेति नेतीत्युपसंहारात्‌। 
तस्मादादित्यादिनब्रह्मभ्य एेभ्योऽचिन्नानमयेभ्यौ विलक्षणोऽन्योऽस्ति विज्ञानमय 
इत्येतत्सिन्धम्‌॥९५॥ ॑ 


स॒ एवमजातशत्रु्व्यतिरिक्तात्मास्तित्वं प्रतिपाद्य गार्ग्यसुवाच। यत्न 
यस्मिन्काले एष विज्ञानमयः पुरुष एतत्स्वप्नं खुप्षोऽ भूत्प्राक्याणिपेषप्रतिबोधात्‌। 
विज्ञानं विज्ञायतेऽनेनेत्यन्तःकरणं बुद्धिरुच्यते, तन्मयस्तत्प्रायो विज्ञानमयः । किं 




















१७० 





सर्वो श्रग्य्र उतर द । वः जा लेते च्चनुद 
^ स .होवाचाजातशत्नर्यत्रैष एतत्सुसोऽभूद्य एष 
 विन्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 


उस अजातशत्रु ने कहा-- यह. जो विज्ञानमय पुरुष है, जिस समय यह सोया हुआ ` 


था, उस समय जन्तःकरण उपाधि मेँ अभिव्यक्ति आभासरूप विज्ञान के द्वारा इन वागादिप्राणो उपाधि मे अभिव्यक्ति आभासरूप विज्ञान के द्वारा इन वागादिप्राणों 


पुनस्ततपरायत्वम्‌ 2 तस्मिन्नुपलश्यत्वं तेन चोपलभ्यत्वमुपलब्धृत्वं च वो पुनर्मयटोऽने- 
कार्थत्वे प्रायार्थतेवावगम्यते “स वा अयमात्मां ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः '* इत्ये 
वमादौ प्रायार्थ एव प्रयोगदर्शनात्परविज्ञानविकारत्वस्याप्रसिद्धत्वाद्य एष विज्ञान- 
मखु इति च प्रसिद्धवबदनुवादादवयवोपमार्थयोश्चात्रासंभवात्पारिशेष्यात्प्रायार्थतेव। 
तस्मात्संकल्पविकल्पाद्यात्मकमन्तःकरणं तन्मय इत्येतत्‌। पुरुषः पुरि शयनात्‌। 


~~ क्वैष तदाऽभूदिति प्रश्नः स्वभावविजिज्ञापयिषया। _प्राक्प्रतिबोध- 

< क्कियाकारकफलविपरीतस्वभाव आत्मेति कार्याभावेन विदरशयिषितम्‌। न_ हि 

^“ प्रावप्रतिबोधात्क मांदिकार्य सुखादि किंचन, गृह्यते । सुखादि . किंचन _ गृह्यते।. तस्मादकर्मप्रयुक्तत्वात्तथा- 

^“ स्वाभाव्यमेवाऽऽत्मनोऽवगम्यते यस्मिनसवाभावयेऽभत्‌ यतश्च स्वाभाव्यातपचयुतः संसारी 

^ स्वभावविलक्षण इत्येतद्विवक्षया पृच्छति गार्ग्यं प्रतिभानरहितं बद्धिव्युत्पादनाय। 
क्वैष तवाऽभूल्कुल एतदागादित्येतदुभयं गार्ग्येणैव प्रष्टव्यमासीत्तथाऽपि 
गार्ग्येण न पृष्टमिति नोदास्तेऽजातशत्रर्बोधयितव्यः एवेति प्रवर्तते+ ज्ञपयिष्याम्येवेति 
प्रतिज्ञातत्वात्‌। एवमसौ व्युत्पाद्यमानोऽपि गार्ग्यो यत्रैष . आत्माऽभूत्प्राक्प्रतिबोधाद्य- 
तश्चैतदागमनमागात्तदुभयं न व्युत्येदे वक्तुं वा प्रष्टं वा गार्य्यो ह न मेने 
न ज्ञातवान्‌।॥॥९६॥ 


स दोवाचाजातशान्नुर्विवक्षितार्थसमर्पणाय । यत्रैष एतत्सुप्तोऽभूद्य 
एष विज्ञानमयः पुरुषः क्वैष तदाऽभूत्कुत एतदागादिति यदयपृच्छाम तच्छर- 
'णच्यमानं-- यत्रैष एतत्सुपोऽभूतत्तदा तस्मिन्काल एषां वागादीनां प्राणानां 














व्ठ्न7 क काय सन्य र्‌ चजन्यनो. नदा स्ना |! शि व त 1 


नद्ध) जन्त. उकम वकाम 
(आहित (दना न्प्स्य = 
व न्नः १५) ६ ॥ि म 


घ! गर्ह -ग्टखने = ९८८ यलि का ^> @ त 2) ज 
मादाय य एषोऽर्न्तहदय आकाशस्तस्मिञ्छेते तानि | 


यदा ध हैतत्पुरुषः स्वपिति नाम तदगृहीत एव ~^“ 
^ प्राणो भवति गृहीता वाग्गृहीतं चक्ष्गुहीतश श्रोत्रं त 


म्न 
गृहीतं मर्नः)।९७॥ वै = = त जल ततत च नार 
के विषय विज्ञान को ग्रहण कर यह जो हदय मे आकाश है; उसमे सोता है। जिस | 
समय यह विज्ञानो को ग्रहण कर लेता है अर्थात्‌ शरीर ओर इन्ियों की अध्यक्षता छोड़ | 
देता है। उस समय यह पुरुष ‹स्वपिति' नाम वाला कहा जाता है। उस समय प्राण गृहीत ~ 
रहता टै, वाक्‌ निगृहीत ती हे, चक्षु निगृहीत रहता है, श्रोत्र निगृहीत रहता है ओर मन॒ ननं 
भी निगृहीत हो जाता है अर्थात्‌ अनतुःक्रण ओर इनि ओर इन्दियों के उपसंहार हो जाने परं आत्मा“ न) 


व्रति म्म्‌ सला नान्‌ 
अपे स्वरं ते स्थं ए १० 9 स्वरूप में स्थित रहता है ॥१७॥ 27 ऋ र्‌ मत्र = 1 
यो यी न पनी न 2, अन न हतम अन 0 

















विज्ञाने नान्तःकरणगताभिव्यक्तिविशेषुविज्ञानेनो पाधिस्वभावजनितेना ऽऽ दाय विरलः 
विल्लानं वागादीनां स्वस्वविषयगतसामर्थ्यं गृहीत्वा य एषोऽन्तर्मध्यि कय 


न्याकाशे शेते स्वाभाविकेऽसांसारिके, न केवले आकाशे एव, श्रुत्यन्तरसा- . 
मर्थ्यात्‌ “सता सोम्य सदा संपन्नो भवति'' इति। लिङ्खोपाधिसंबन्धकृतं विशेषात्म- 


स्वरूपमुत्सृज्याविशेषे स्वाभाविक आत्मन्यैव कै आत्मन्येव केवले वर्तत इत्यभिप्रायः। 


“यदा शरीरिन्दियाध्यक्षतामुत्सृजति तदाऽसौ स्वात्मनि वर्तते इति कथमवगम्यते ? 

^ नामप्रसिद्धधा (“काऽसौ नामप्रसिद्धिरित्याह-- तालि वागादीनि विज्ञानानि यदा 
यस्मिन्काले गूह्नात्यादत्तेऽथ तदा हैतत्पुरुषः स्वचिति नाम । एतन्नामास्य 
पुरुषस्य तदा प्रसिद्धं भवति, गौणमेवास्य नाम भवति, स्वमेवाऽऽत्मानमपीत्यपि- 

` गच्छतीति स्वपितीत्युच्यते नित्य स्वपितनामप्रसिद्धया ऽऽत्मनः. संसारधर्मविलक्षणं 
रूपमवगम्यते न त्वत्र युक्तिरस्तीत्याशङ्खयाऽऽह-- तत्तत्र स्वापकाले गृद्धीत छव 
प्राणो भवति। प्राण इति घ्राणेद्धियं, वागादिप्रकरणात्‌। वागादिसंबन्धे हि सति 














१७२ (२ द्वितीयाध्याये- ४ 





स यत्रैतत्स्वप्यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेव 
महाराजो भवत्युतेव महाब्राह्मण उतेवोच्यावचं 
निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान्गृहीत्वा स्वे 
जनपदे यथाकामं परिवर्तेतैवमेवैष एतत्प्राणान्गृहीत्वा 
स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते ॥९८॥ 

यह प्रकृत आत्मा जब दर्शनरूपा स्वप्नवृत्ति से व्यवहार करता हे; उस समय इसके 
वे कर्मफल उदित होते है। वहाँ भी यह महाराज-सा होता दै या महाब्राह्मण होता है या 
ऊँची-नीची देव-असुरादि गति को प्राप्त होता है। जैसे कोई महाराज अपने प्रजाजनों को 


स्वाधीन कर स्वेच्छापूर्वक अपने देश में विचरता है; वैसे ही यह स्वप्नपुरुष कल्पित प्राणों 
को ग्रहण कर अपने देह में यथेच्छा विचरता हे ॥१८॥ 





तदुपाधित्वादस्य संसारधर्मित्वं लक्षयते। बागादयश्चोपसंहता एव तदा तेन। कथम्‌ ? 
गह्धीता वाग्गुद्धीतं चद्लुर्गृह्ीतं श्रोत्रं गृद्धीत॑ं मनः) तस्मादुपसंहतेषु 
वागादिषु क्रियाकारकफलात्मताभावात्स्वात्मस्थ एवाऽऽत्मा भवतीत्यवगम्यते॥९७॥ 


ननु दर्शनलक्षणायां स्वप्नावस्थायां कार्यकरणवियोगेऽपि संसारधर्मित्वमस्य 


दृश्यते। यथा च जागरिते सुखी दुःखी बन्धवियुक्तः शोचति मुह्यते च। 
तस्माच्छोकमोहधर्मवानेवायं, नास्य ` शोकमोहादयः सुखदुःखादयश्च कार्यकरण- 
संयोगजनितभ्रान्त्याऽध्यारोपिता इति। न, मृषात्वात्‌ स्वप्नस्य । स प्रकृत आत्मा यत्र 
यस्मिन्काले दर्शनलक्षणया स्वप्न्यया स्वप्नवृत््या चरति वर्तते तदा ते हास्य 
लोकाः कर्मफलानि। के ते? तत्तत्रोतापि महाराज इव भवति सोऽयं 
महाराजत्वमिवास्य लोको न महाराजत्वमेव जागरित इव। तथा महाब्राह्मण 
इवो ताप्युद्यावचमुच्यं च देवत्वाद्यवचं च तिर्यक्त्वाद्युच्यमिवावचमिव च 
निजच्छति। 








१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १८) । वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ध 


` मृषेव महाराजत्वादयोऽस्य लोका इवशब्दप्रयोगाद्व्यभिचारदर्शनाच्च । तस्मान्न 
` बन्धुवियोगादिजनितशोकमोहादिभिः स्वप्ने संबध्यते एव “ननु च यथा जागरिते 
जाग्रत्कालाव्यभिचारिणो लोकाः एवं स्वप्नेऽपि तेऽस्य महाराजत्वादयो लोकाः 
स्वप्नकालभाविनः स्वणकालाव्यभिचारिण आत्मभूता एव, न त्वविद्याध्यारोपिता 
इति। ननु च जाग्रत्कार्यकरणात्मत्वं देवतात्मत्वं चाविद्याध्यारोपितं न परमार्थत इति 
व्यतिरिक्तविज्ञानमयात्मप्रदरशनेन प्रदरशितम्‌। तत्कथं दृष्टान्तत्वेन स्वपनलोकस्य मृत 
इवोज्नीविष्यन्प्रादुर्भविष्यति । सत्यं विज्ञानमये व्यतिरिक्ते कार्यकरणदेवता- 
शुक्तिकायामिव रजतत्वदर्शनमित्येतत्सिध्यतीति व्यतिरिक्ता- 
त्मास्तित्वप्रदर्शनन्यायेनैव न तु तद्विशुद्धिपरतयैव न्याय उक्त इत्यसन्नपि दृष्टान्तो 
। जाग्रत्कार्यकरणदेवतात्मत्वदर्शनलक्षणः पुनरुद्भाव्यते स्ोँ हि न्यायः किंचिद्विशोष- 
| मपेक्षमाणोऽपुनसक्तीभवति । 


$ न तावत्स्वप्नेऽनुभूतमहाराजत्वादयो लोका आत्मभूताः। आत्मनोऽन्यस्य 
जाग्रत्प्रतिलिम्बभूतस्य लोकस्य दर्शनात्‌। महाराज एव तावदव्यस्तसुप्ासु प्रकृतिषु 
पर्यङ्के शयानः स्वप्नान्पश्यननुपसंहतकरणः ` पुनरुपगतप्रकृतिं महाराजमिवाऽऽत्मानं 
जागरित इव पश्यति यात्रागतं भुञ्जानमिव च भोगान्‌। न च तस्य महाराजस्य 
पर्यङ्के शयानादद्वितीयोऽन्यः प्रकृत्युपेतो विषये पर्यटन्नहनि लोके प्रसिद्धोऽस्ति 
यमसौः सुप्तः पश्यति न चोपसंहतकरणस्य रूपादिमतो दर्शनमुपपद्यते। न च देहे 
देहान्तरस्य तत्तुल्यस्य संभवोऽस्ति, देहस्थस्यैव हि स्वप्नदर्शनम्‌। 


6ननु पर्यटक शयानः पथि प्रवृत्तमात्मानं पश्यति, न बहिः स्वप्नान्पश्यतीत्येतदाह 
--स महाराजो जानपदाञ्जनपदे भवानाजोपकरणभूतान्भृत्यानन्यां श्च गृद्धी- 
त्वोपादाय स्वे आत्मीये एव जयादिनोपार्जिते जनपदे यथाकामं यो यः 
कामोऽस्य यथाकाममिच्छातो यथा परि वर्तँतेत्यर्थः। एवमेवैष विज्ञानमय 
एतदिति क्रियाविशेषणं ~ जागरितस्थानेभ्य उपसंहृत्य स्वै 











त : 6 च नस्ति सव्यस कडयन्नत्‌, मूक कंन कर्क न 


ची नुनुकनि केव नी जन = (र 
। पतिः (प र वसने म) (२ द्वितीयाध्याये- 
यदा सुषुसो भवति यदा नुगकस्यच्चन क पचन वेद्‌ हिता न 


नाम नाड्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात्पुरीतत- 
पभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसूप्य पुरीतति शेते 
स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽति- 
घ्नी मानन्दस्य गत्वा शयीतैवमेवैष एतच्छेते॥९९॥ 
, कु सन लता अनन _-सन्न्नास्यं =+ स्ट ट ल्क्रलजा रे अन्यैः ने + द 
इसके बाद जिस समय वह सो जाता है यानी जब वह किसी विषय में कुछ । 
भी नहीं जानता है; उस समय उस हिता नाम की नाड़ी द्वारा बुद्धि के साथ जाकर वह 
देह में व्याप्त होकर सोता है। जो बहत्तर हजार नाड्या हदय सै सम्पूर्ण देहं मै व्या हजार नाडियाँ हदय से सम्पूर्ण देह मे व्याप्त 
हौकर स्थित है । जैसे कोई बालक या महाराजा अथवा महाब्राह्मण आनन्द कौ दुःखविनाशक 
अवस्था को प्राप्न हो, सो जाता है; ठीक उसी प्रकार यह सो जाता है॥१९॥ 








। शरीरे स्व एव देहे न बहिर्यथाकामं परिवर्तति ॥ कामकर्मभ्यामुद्धासिताः 
| पूर्वानुभूतवस्तुसदृशीवां सना अनुभवतीत्यर्थः । तस्मात्स्वप्ने मृषाऽध्यारोपिता एवाऽऽ- 
 त्मभूतत्वेन लोका अविद्यमाना एव सन्तः, तथा जागरितेऽपीति प्रत्येतव्यम्‌। तस्मा- 
द्विशुद्धोऽक्रियाकारकफलात्मको विज्ञानमय इत्येतत्सिद्धम्‌। यस्माददृश्यन्ते द्रष्ट- 
विषयभूताः क्रियाकारकफलात्मकाः कार्यकरणलक्षणा लोकास्तथा स्वप्नेऽपि। 


तस्मादन्योऽसो दुश्येभ्यः स्वपनजागरितलोकेभ्यो द्रष्टा विज्ञानमयो विशुद्धः ॥९८ ॥ 








दर्शनवृत्तौ स्वप्ने वासनाराशेर्दृश्यत्वादतद्धर्मतेति विशुद्धताऽबगताऽऽत्मनस्तत्र ` ६ 
यथाकामं परिवर्तत इति कामवशात्परिवर्तनमुक्तम्‌। द्रषरदृश्यसंबन्धश्चास्य स्वाभाविक | 
इत्यशु्धता शङ्ख्यतेऽतस्तद्विशुग्दघर्थमाह - 


अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा स्वप्यया चरति तदाऽप्ययं विशुद्ध 
एव। अथ पुनर्यदा हित्वा दर्शनवृत्तिं स्वप्नं यदा यस्मिन्काले सुषुपः सृष्ट सुः 
संप्रसादं स्वाभाव्यं गतो भवति सलिलमिवान्यसंबन्धकालुष्यं हित्वा स्वाभाव्येन 
प्रसीदति! कदा सुषुप्तो भवति! यदा यस्मिन्काले न॒ कस्यचन न किंचनेत्यर्थो 








१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १९) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ १७५ 


वैद विजानाति। कस्यचन वा शब्दादेः संबन्धि वस्त्वन्तरं किंचन न वेदेत्यध्याहार्यम्‌। 
पूर्वं तु न्याय्यं, सुपे तु विशोषविज्ञानाभावस्य विवक्षितत्वात्‌। 


एवं तावद्विशेषविज्ञानाभावे सुषुप्तो भवतीत्युक्तम्‌! केन पुनः क्रमेण सुषुप्तो 
भवतीत्युच्यते -- दिता नाम हिता इत्येवंनाम्न्यो नाडयः शिरा देहस्यान्न- 
रसविपरिणामभूतास्ताश्च द्वासप्ततिः सहस्राणि द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च 
सहस्राणि ता द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयाद्धूदयं नाम ॒मांसपिण्डस्तस्मा- 
न्मांसपिण्डात्पुण्डरीकाकारात्पुरीततं हृदयपरिवेष्टनमाचक्षते तदुपलक्षितं शरीरमिह 
पुरीतच्छब्देनाभिप्रेतं पुरीततमभिप्रतिष्ठन्त इति शरीरं कृत्स्नं व्याप्नु- 
वत्योऽश्चत्थपर्णराजय इव बहिर्मुख्यः प्रवृत्ता इत्यर्थः। 


तत्र बुद्धरन्तःकरणस्य हदयं स्थानं तत्र बुद्धितन्त्राणि चेतराणि बाह्यानि 
करणानि। तेन बुद्धिः कर्मवशाच्छरोत्रादीनि ताभिर्नाडीभिर्मत्स्यनालवत्कर्णशष्कुल्या- 
दिस्थानेभ्यः प्रसारयति, प्रसार्य चाधितिष्ठति जागरितकाले। तां विज्ञानमयो- 
ऽभिव्यक्तस्वात्मचेतन्यावभासतया व्याणनोति। संकोचनकाले च तस्या अनुसंकुचति। 
सोऽस्य विज्ञानमयस्य स्वापः। जाग्रद्विकासानुभवो भोगः। बुद्धघुपाधिस्वभावानुविधायी 
हि स चनद्रादिप्रतिविम्ब इव जलाद्यनुविधायी । तस्मात्तस्या बुद्धेजांग्रद्विषयायास्ता- 
 भिर्नाडीभिः प्रत्यवसर्पणमनु प्रत्यवसृप्य पुरीतति शरीरे शेते तिष्ठति 
तप्तमिव लोहपिण्डमविशेषेण संव्याप्याग्निवच्छरीरं संव्याप्य वर्तते इत्यर्थः । स्वाभाविक 
एव स्वा्छूले वर्तमानोऽपि कर्मानुगतवुद्धनुवृत्तित्वात्पुरीतति शेते इत्युच्यते। न 
हि सुषुप्तिकाले शरीरसंबन्धोऽस्ति। तीर्णो हि तदा सर्वाज्छोकान्हदयस्येति हि 
वश्ष्यति। 





सर्वसंसारदुःखवियुक्तेयमवस्थेत्यत्र दुष्टान्तः- स यथा कुमारौ वाऽत्य- 
न्तबालो वा महाराजो वाऽत्यन्तवश्यप्रकृतिर्यथोक्तकृन्मह्ाब्राह्यण्णो वाऽत्य- 














१७६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्रभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये 


वस्था सुखावस्था तां प्राप्य गत्वा शयीतावतिष्टेत। एषां च कुमारादीनां स्व- 
 भावावस्थानां सुखं निरतिशयं प्रसिद्धं लोके । विक्रियमाणानां हि तेषां दुःखं न 
‰\ “ स्वभावतस्तेन तेषां स्वाभाविक्यवस्था दृष्टान्तत्वेनोपादीयते प्रसिद्धत्वात्‌। न तेषां 
स्वाप एवाभिप्रेतः । स्वापस्य दार्टान्तिकत्वेन विवक्षितत्वाद्विशेषाभावाच्च। विशेषे हि 
सति दृष्टान्तदा्टान्तिकभेदः स्यात्‌। तस्मान्न तेषां स्वापो दृष्टान्तः। एवमेव 
यथाऽयं दृष्टान्त एष विज्ञानमय एतच्छयनं शेते इत्येतच्छब्दः क्रिया- 
विशेषणार्थः । एवमयं स्वाभाविके स्वे आत्मनि सर्वसंसारधममांतीतो स्वे आत्मनि सर्वसंसारधर्मातीतो वर्तते स्वापकाले _ 
इति।॥।९९॥ 








इत्यष्टमाहविकम्‌।\८ ॥ 


(1. 


८ क्वैष तदाऽभूदित्यस्य. परष्नस्य प्रतिवचनमुक्तम्‌। अनेन_च प्रश्ननिर्णयेन 
| वा स्वभावतो विशुद्धिरसंसारित्वं चोक्तम्‌। कुत एतदागादित्यस्य प्रश्न- 
। ,.<स्यापाकरणार्थः आरम्भः {ननु यस्मिन्ग्रामे नगरे वा यो भवति, सोऽन्यत्र गच्छंस्तत 
| एव ग्रामान्नगराद्वा गच्छति नान्यतः। तथा सति क्वैष तदाऽभूदित्येतावानेवास्तु प्रश्नो 
| यत्राभूत्तत पा प्रसिद्धं स्यान्नान्यत इति कुत एतदागादिति प्रश्नो 

निरर्थक एव । कि श्रुतिरुपालभ्यते भवता। ने, किं तर्हिं द्वितीयस्य प्रष्नस्यार्थान्तरं ` 


श्रोतुमिच्छाम्यत आनर्थक्यं चोदयामि । 


6 ॥ एव, तर्हि कुत इत्यपादानार्थता न गृहयते। अपादानार्थत्वे हि_ पुनरुक्तता, तर्हिं कुत इत्यपादानार्थता न गृह्यते। अपादानार्थत्वे हि . पुनरुक्तता, 


८ नान्यार्थत्वे । अस्तु तहि निमित्तार्थः प्रश्नः, कुत एतदागात्किनिमित्तमिहाऽऽगमनमिति क । 
“न, निमित्तार्थताऽपि प्रतिवचनवैरूप्यात्‌। आत्मनश्च सर्व॑स्य जगतोऽग्निविस्फुलिङ्खा- 





८ दिवदुत्यत्तिः प्रतिवचने श्रूयते। न हि विस्फुलिङ्खानां विद्रवणेऽग्निनिमित्तमपादानमेव 
तु सः। तथा परमात्मा विज्ञानमयस्याऽऽत्मनोऽपादानत्वेन भ्रूयतेऽस्मादात्मन “इत्ये - 
तस्मिन्वाक्ये। तस्माप््रतिवचनवेलोम्यात्कुत इति ग्रष्नस्य निमित्तार्थता न शक्यते 


वर्णयितुम्‌। | 



















१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २०) 


ट 
- अरत रल लेट > ददन जम्मं . 22 ~¢ न 
लोक में जैसे मकड़ी _तन्तुओं पर ऊपर की ओर जाता है तथा जैसे एक ही अग्नि 
से अनेकों क्षुद्र चिनगारियां निकलती हँ; उसी प्रकार इस आत्मा से सम्पूणं प्राण, सम्पूर्णं 


नन्वपादानपक्षेऽपि पुनरुक्ततादोषः स्थित एवं] नैष दोषः पुनरुक्ततादोषः स्थित ` ०जनवपादानजपि सुनरुकततादोषः स्मित पव दोणः प्शनाभ्यामाममि नैष दोषः. प्रष्नाभ्यामात्सनि “~ 


=-= 


॥ (वा लाका इति विवयः तथा आत्मेत्येवोपासीताऽ मानमेव लोकमुपासीत '' इति विद्याविषयः । तथा- 
ऽविद्याविषयश्च पाङ्क्तं कर्म तत्फलं  नामरूपकर्मात्मकमिति। तत्राविद्याविषये ~ 
वक्तव्यं सर्व॑मुक्तम्‌। विद्याविषयस्त्वात्मा केवल उपन्यस्तो, न निणीतः। तन्निर्णयाय ~“ 
च ब्रह्म ते ब्रवाणीति प्रक्रान्तं, ज्ञपयिष्यामीति च। अतस्तदब्रह्मविद्याविषयभूतं 
ज्ञापयितव्यं याथात्म्यतः। तस्य च याथात्म्यं क्रियाकारकफलभेदशून्यमत्यन्तविशुद्ध- 


मद्वैतमितयेतद्विव्वितम्‌। अतस्तदनुरूपौ ग्रश्ावुत्थप्येते श्रुत्या "'ववैष तदाऽभलकुत 
तत्र यत्र॒ भवति तदधिकरणं यद्भवति तदधिकत॑व्यं, तयोश्चाधि- ~ 
करणाधिकर्तव्ययोर्भेदो दृष्टो लोके। तथा यत आगच्छति तदपादानं य॒ आगच्छति 
स कर्ता तस्मादन्यो दृष्टः । तथाऽऽत्मा क्वाप्यभूदन्यस्मन्नन्यः कुतश्िदागादन्यस्मादन्यः 
` केनचिद्धिनेन्‌ साधनान्तरणेत्ेवं लोकवतप्सा बुद्धिः, सा प्रतिवचनेन निव्तयितव्येति 
-नायमात्माऽन्योऽन्यत्राभूदन्यो वाऽन्यस्मादागतः साधनान्तरं वाऽऽत्मन्यस्ति। किं तर्हिं ~ वाऽन्यस्मादागतः साधनान्तरं वाऽऽत्मन्यस्ति) किं तर्हिं ~~ 
स्वात्मन्येवाभूत्‌ “*स्वमात्मानमपीतो भवति सता सोम्य तदा संपन्नो भवति प्राज्ेना- 
ऽऽत्मना संपरिष्वक्तः पर आत्मनि संप्रतिष्ठते '' इत्यादिश्युतिभ्यः। अत एव नान्योऽ- 
न्यस्मादागच्छति। तच्छुत्यैव प्रदश्यते "अस्मादात्मनः '' इति । आत्मव्यतिरेकेण वस्त्वन्त- 
राभावात्‌। 


० नन्वस्ति पराणाद्यातव्यतिरिवतं व प्राणादेस्तत एव निष्यत्तेः। तत्कथ- 
मिति! उच्यते तत्र दष्टान्तः-- स यथा लोके ऊर्णनाभिः । ऊर्णनाभिर्लूताकीट 














| 
| 








पया 


द 


वथ 


@ अन्स्त खत्म पतक ञ्य, (भर £ त्म ख्म पातत दच््य. क स्तन श्वत ठ, गौ गुच्छ्या- 


(<> न-गटर + 
५ अमम ५ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्रभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये- 
म ` म त्‌ करण प्रसत = तमक व्यः 


व्युच्यरन्त्येवमेवास्मादात्मनः स्व प्राणाः सवे लोका 
सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिष - 
<त्सत्यस्य सत्यमिति) पाणा वै सत्य तषार स्यम्‌ तै सत्यं तेषा ॥२०॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयाध्यायस्य 
अजातश्त्रुनामप्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥९॥ 


> ठक क्चान = कीन क्वन्ट्‌ . न रति भ्न ऋग ऋक 






यही उस _ आत्मा कौ रहस्यमय उपनिषत्‌ है। प्राण ही सत्य है ओर उन्हीं के यह सत्यमय 


प्रपञ्च है ॥ २०॥ ग सरन नन प्पपन7~क/ धय 2 
० य्मलत्‌ ॐ ४ ~ > =-(4 ऋ ~) र्वा = 7 
लर भ ॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌॥९॥ 


एक एव प्रसिद्धः सन्स्वात्माप्रविभक्तेन तन्तुनोच्चरे दुद्रच्छेत्‌। न चास्ति तस्योद्रमने 


स्वतोऽतिरिक्तं कारकान्तरम्‌। यथा चैकरूपादेकस्मादग्नेः क्षुद्रा अल्पा चिस्फु- 
लिज्गास्त्ुटयोऽग्न्यवयवा व्युद्यरज्ति विविधं नाना वोच्चरन्ति। यथेमौ दृष्टान्तौ 


कारकभेदाभावेऽपि प्रवृत्तिं दर्शयतः, प्राक्प्रवृ्तैश्च स्वभावत एकत्वमेवमेवा- 


स्मादात्मनौ विज्ञानमयस्य प्राक्प्रतिबोधाद्यतस्वरूपं तस्मादित्यर्थः! सर्वै प्राणा 
वागादयः सर्वै लोका भूरादयः सर्वाणि कर्मफलानि खर्व देवाः प्राणलोका- 
धिष्ठातारोऽग्न्यादयः सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानि प्राणिजातानि सर्वँ 
एते आत्मान इत्यस्मिन्पाठे उपाधिसंप्कजनितप्रवुध्यमानविशेषात्मान इत्यर्थो 
व्युद्यरन्त्ि। 


यस्मादात्मना स्थावरजङ्खमं जगदिदमग्निविस्फुलिङ्कवद्व्युच्यरत्यनिशं, यस्मिन्नेव 

च प्रलीयते जलबुदबुदवद्यदात्मकं च वर्तते स्थितिकाले, तस्यास्याऽऽत्मनो ब्रह्मण 

उपनिषदुप समीपं निगमयतीत्यभिधायकः शब्द उपनिषदित्युच्यते। शा्त्रप्रामाण्या- 

देतच्छब्दगतो विशेषोऽवसीयते उपनिगमयितृत्वं नाम। काऽसावुपनिषदित्याह- 

सत्यस्य सत्यमिति। सा हि सर्वत्र चोपनिषदलौकिकार्थत्वाददुर्विज्ञेयार्थेति 





लोक, सभी देवगण, सभी भूत अनेक रूप सै उत्पन होते है । .वह सत्य का सत्य है, 








> > $ ए जनिन -त्मवमव्म्यमक्कच्चनट 
मल ~ ल 1 
{नं ध. ^, थत नन्नैन- निद्शयनसं च -सच्मयय-< ‡तनुकृकुन्ष्ट 
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| 
। 
। 
। 


, शचः न प, अत्य यव्यन्‌: र न्कदेण अव्य सव्वःत्‌ / च्ट््लौ चनद्मृय्ये | 


1 


तदर्थमाच्ष्े-- प्राणा वै सत्यं तेषामेष सव्यमिति। एतस्यैव वाक्यस्य ` 





भ नव 
44 र & भवतु तावदुपनिषद्रधाख्यानायोत्तरं ब्राह्मणद्वयम्‌। तस्योपनिषदित्युक्तं तत्र न 
जानीमः किं प्रकृतस्याऽऽत्मनो विज्ञानमयस्य पाणिपेषणोत्थितस्य संसारिण 
शब्दादिभुज इयमुपनिषदाहोस्विदसंसारिणः कस्यचित्‌}. किंचात र्िदि संसारिण- 
स्तदा संसार्येव विज्ञेयः। तद्विज्ञानादेव सर्वप्राप्तिः। स॒ एव ब्रह्मशब्दवाच्यस्तद्विद्यैव 
ब्रहमविद्येति। अथासंसारिणस्तदा तद्विषया विद्या ब्रह्मविद्या । तस्माच्च ब्रहमविज्ञाना- 
त्सर्वभावापत्तिः। सर्वमेतच्छास्त्रप्रामाण्याद्धविष्यति । +८ ५८०८ 1 म 1 


किंत्वस्मि्यक्षे आत्मेत्येवोपासीताऽऽत्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति परब्रह्ैकत्व- | 
प्रतिपादिकाः श्रुतयः कुप्येरन्‌। संसारिणश्चान्यस्याभावे उपदेशानर्थक्यात्‌। यत एव | 
पण्डितानामप्येतन्महामोहस्थानमनुक्तप्रतिवचनप्रश्नविषयम्‌। अतो यथाशक्ति ब्रह्म 
विद्याप्रतिपादकवाक्येषु ब्रहमविजिज्ञासूनां बुद्धिव्युत्पादनाय विचारयिष्यामः। 








~न तावदसंसारी परः, पाणिपेषणप्रतिबोधिताच्छब्दादिभुजोऽवस्थान्तरविशिष्टा- 
` दुत्पत्तिश्रुतेः। न प्रशासिताऽशनायादिवर्जितः परो विद्यते। कस्मात्‌ ? यस्माद्ब्रह्म 
ज्ञपयिष्यामीति प्रतिज्ञाय सुं पुरुषं पाणिपेषं बोधयित्वा तं शब्दादिभोक्तृत्वविषशिष्ठं । 
दर्शयित्वा तस्यैव स्वप्नद्वारेण सुषुप्त्याख्यमवस्थान्तरमुन्नीय तस्मादेवाऽऽत्मन 
सुषुप्त्यवस्थाविशिष्टादग्निविस्फुलिङ्गोर्णनाभिदृष्टान्ताभ्यामुत्पत्तिं दर्शयति श्रुतिरेवमे- 
वास्मादित्यादिना। न चान्यो जगदुत्पत्तिकारणमन्तराले श्रुतोऽस्ति। विज्ञानमयस्यैव हि 
प्रकरणम्‌। ` 





1 समानप्रकरणे च श्रुत्यन्ते कौषीतकिनामादित्यादिपुरुषान््स्तुत्य, स होवाच ¦ 
| यो वै बालाके एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य चैतत्कर्म स वै वेदितव्यः इति प्रबुद्धस्यैव ` 
विज्ञानमयस्य वेदितव्यतां दर्शयति नार्थान्तरस्य। तथा चाऽऽत्मनस्तु कामाय सर्व 
प्रियंभवरतीत्युक्त्वा य॒ एवाऽऽत्मा प्रियः प्रसिद्धस्तस्यैव द्रष्टव्यश्रोतव्यमन्तव्यनिदि- ¦ 
ध्यासितव्यतां दर्शयति। तथा च विद्योपन्यासकाले आत्मेत्येवोपासीत तदेतत्प्रेयः 

















१८० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (र द्वितीयाध्याये । 


पुत्रात्प्रेयो वित्तात्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीत्येवमादिवाक्यानामानुलोम्यं स्यात्पराभावे।, | 
वक्ष्यति च-- “आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः" इति। 


सर्ववेदान्तेषु च प्रत्यगात्मवेद्यतैव प्रदश््यतेऽहमिति न बहिर्वेद्यता शब्दादिवत्प्र- 
दश््यतेऽसो ब्रह्येति। तथा कोषीतकिनामेव ““न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌"! 
इत्यादिना वागादिकरणैर्व्यापृतस्य कर्तुरेव वेदितव्यतां ` दर्शणयति। 


¢ अवम्थान्तरवििषोऽसंयारीति चेत्‌। अथापि स्याद्यो जागरिते शब्दादिभु- ` 


ग्विज्ञानमयः, स. एव सुषुप्ताख्यमवस्थान्तरं गतोऽसंसारी परः प्रशासिताऽन्यः स्यादिति 

च। न, ` अदृष्टत्वात्‌। न हयोवंधर्मकः पदाथा दृष्टोऽन्यत्र वेनाशिकसिद्धान्तात्‌। न 

हि लोके गौस्ति्ठन्गच्छन्वा गौर्भवति शयानस्त्वश्चादिजात्यन्तरमिति। न्यायाच्च । 
यद्धर्मको यः पदार्थः प्रमाणेनावगतो भवति, स देशकालावस्थान्तेष्वपि तद्धर्मक ` 
| एव भवति। स चेत्तद्धर्मकत्वं व्यभिचरति, सर्वः प्रमाणव्यवहारो लुप्येत। तथाच ` | 
| न्यायविदः सांख्यमीमांसकादयोऽसंसारिणोऽभावं युक्तिशतैः प्रतिपादयन्ति। $्रनर्‌ मरफाटमा 





संसारिणोऽपि जगदुत्पत्तिस्थितिलयक्रियाकतृंत्वविज्ञानस्याभावादयुक्तमिति 
चेद्यन्महता प्रपञ्चेन स्थापितं भवता शब्दादिभुक्संसार्येवावस्थान्तरविशिष्टो जगतः 
कर्तेति। तदसत्‌। यतो जगदुत्पत्तिस्थितिलयक्रियाकर्तृत्वविज्ञानशक्तिसाधनाभाव 
सर्वलोकप्रत्यक्षः संसारिणः। स कथमस्मदादिः संसारी मनसाऽपि चिन्तयितुमशक्यं 
पृथिव्यादिविन्यासविशिष्टं जगत्निर्मिनुयादतोऽयुक्तमिति चेत्‌। न, शास्त्रात्‌। शास्त्रं 
संसारिण !"एवमेवास्मादात्मन ' ' इति -जगदुत्पत्त्यादि दर्शयति । तस्मात्सर्वं श्रद्धेयमिति र 
स्यादयमेकः पक्षः। ` | 


| 
| 
^ यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ '' '" योऽशनायापिपासे अत्येति '' "" असङ्गो न हि सज्जते '' | 
'"एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने" “यः स्वेषु भूतेषु तिष्ठत्रन्तर्याम्यमृतः '' “`स 

यस्तान्पुरुषातिरुह्यात्यक्रामत्‌'' ““स॒वा एष महानज आत्मा '' “एष सेतुर्विधरणः" 
^“ सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः '' *^य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः '' "* तत्ते- | 
| 








जोऽसृजत ' ' '* आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌! ' '“ न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ' ` 





१५८, 








१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २०) ` वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ १८१ 


इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः। स्मृतेश्च '“ अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते" इति _परो- 


व पि 


नन्वेवमेवास्मादात्मन “ इति संसारिण एवोत्पत्ति दर्शयतीत्यक्तम्‌। @ य 
एषोऽन्तर्हदये आकाश इति परस्य प्रकृतत्वादस्मादात्मन इति युक्तः परस्यैव परामर्शः । 
क्वैष तदाऽभूदित्यस्य प्रनस्य प्रतिवचनत्वेनाऽऽकाशशब्दवाच्यः पर आत्मोक्तो *'य 
एषोऽन्तर्हैदये आकाशस्तस्मिञ्छेत ' “ इति। "सता सोम्य तदा संपन्नो भवत्यहरहर्गच्छन्त्य 
एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" ''प्राज्नेनाऽऽत्मना संपरिष्वक्तः ' ' '" पर आत्मनि संप्रतिष्ठते"! 
इत्यादिश्रुतिभ्य आकाशशब्दः पर आत्मेति निश्चीयते । ' "दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश' ' इति 
प्रस्तुत्य तस्मिनेवाऽऽत्मशब्दप्रयोगाच्य% प्रकृत एव पर आत्मा) तस्माद्युक्तमेवमेवा- 
स्मादात्मन इति परमात्मन एवः सृष्टिरिति। संसारिणः सृष्टिस्थितिसंहारज्ञानसामर्थ्याभावं 

चावोचाम। 


अत्र चाऽऽत्मेत्येवोपासीताऽऽत्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मविद्या प्रस्तुता । 
ब्रह्मविषयं च ब्रह्मविज्ञानमिति। ब्रह्म ते ब्रवाणीति ब्रह्म ज्ञपयिष्यामीति प्रारव्धम्‌। : . 
तत्रेदानीमसंसारि ब्रह्म जगतः कारणमशनायाद्यतीतं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं, 
तद्विपरीतश्च संसारी, तस्मादहं ब्रह्मास्मीति न गृह्णीयात्‌। परं हि देवमीशानं निकृष्टः 
- संसार्यात्मत्वेन स्मरन्कथं न दोषभाक्स्यात्‌। तस्मान्नाहं ब्रह्मास्मीति युक्तम्‌ 


तस्मात्पुष्पोदकाञ्जलिस्तुतिनमस्कारबल्युपहारस्वाध्यायाध्ययनध्यानयोगादिभिरा- 
रिराधयिषेत्‌। आराधनेन विदित्वा सर्वेशितृ ब्रह्म भवति। न पुनरसंसारि ब्रह्य संसार्या- 
त्मत्वेन चिन्तयेदग्निमिव शीतत्वेनाऽऽकाशमिव मूर्विमत््वेन। ब्रह्मात्मत्वप्रतिपादकमपि 
शातरमर्थवादो भविष्यति। सर्वतर्कशास्त्रलोकन्यायैश्चेवमविरोधः स्यात्‌। ~ 


(१५८! मन्त्रब्राह्मणवादेभ्यस्तस्येव प्रवेशश्रवणात्‌। '“पुरश्वक्रे' इति प्रकृत्य ' “पुरः 


पुरुष आविशत्‌ '" इति ““रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय '{& | 
""सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते '' इति सर्वशाखासु 


सहस्रशो मन्त्रवादा  सृष्टिकरतुरेवासंसारिणः शरीरप्रवेशं दशंयन्ति। वासंसारिणः शरीरप्रवेशं दर्शयन्ति। तथा ब्राह्मणवादा 


@@) (= [८ १7 र 14 ~^ (< १५८५५०५८ 




















१८२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्ितीयाध्याये- 


` ^ तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌" '' स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत" ' '' सेयं 
देवतेमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविश्य '' '"एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा 


न प्रकाशते'' 'इत्याद्याः। सर्वश्रुतिषु च ब्रह्मण्यात्मशब्दप्रयोगादात्मशब्दस्य च | 


प्रत्यगात्माभिधायकत्वात्‌ "एष सर्वभूतान्तरात्मा '" इति च श्रुतेः परमात्मव्यतिरेकेण 
संसारिणोऽभावात्‌ "एकमेवाद्वितीयम्‌" ' ''ब्रहमवेदम्‌ ' '' आत्मैवेदम्‌ '' इत्यादिश्रुतिभ्यो 
युक्तमेवाहं ब्रह्मास्मीत्यवधारयितुम्‌। 


< यदैवं स्थितः . शास्त्रा्थस्तदा परमात्मनः संसारित्वम्‌। तथा च सति 
शास्त्रानर्थक्यमसंसारित्वे चोपदेशानर्थक्यं स्पष्टो दोषः प्राप्तः। यदि तावत्परमात्मा 
स्व॑भूतान्तरात्मा सर्वशरीरसंपर्कजनितदुःखान्यनुभवतीति स्पष्टं परस्य संसारित्वं 





प्राप्तम्‌। तथा च परस्यासंसारित्वप्रतिपादिकाः श्रुतयः कुप्येरन्स्मृतयश्च सर्वे च न्यायाः। 


अथ कथंचित्प्राणिशरीरसंबन्धजेदःखेनं संबध्यते इति शक्यं प्रतिपादयितुं, परमात्मन 


 साध्यपरिहा्यांभावादुपदेशानर्थक्यदोषो न शक्यते निवारयितुम्‌। _ 


व ५८८८अबर केचित्परिहारमाचक्षते। परमात्मा न साक्षादभूतेष्वनुप्रविष्टः स्वेन 
 रूपेण। किं तर्हिं विकारभावमापन्नो विज्ञानात्मत्वं प्रतिपेदे। स च विज्ञानात्मा परस्मा- 
दन्योऽनन्यश्च । येनान्यस्तेन संसारित्वसंबन्धी, येनानन्यस्तेनाहं ब्रह्मत्यवधारणारहः। एवं 
 सवंमविरुद्धं भविष्यतीति। 


तत्र विज्ञानात्मनो विकारपक्षे एता गतयः। पृथिवीद्रव्यवदनेकद्रव्यसमाहारस्य 
सावयवस्य परमात्मन एकदेशविपरिणामो विज्ञानात्मा घटादिवत्पूर्वसंस्थानावस्थस्य वा 
 -परस्यैकदेशो विक्रियते केशोषरादिवत्सवं एव वा परः परिणमेतेक्ीरादिवत्‌। तत्र 
समानजातीयानेकद्रव्यसमूहस्य कश्चिदद्रव्यविशेषो विज्ञानात्मत्वं प्रतिपद्यते यदा, 
तदा च समानजातीयत्वादेकत्वमुपचरितमेव न तु परमार्थतः। तथा च सति 
 सिद्धान्तविरोधः। 


| अथ नित्यायुतसिद्धावयवानुगतोऽवयवी पर आत्मा, तस्य तदवस्थस्यैकदेशो 
विज्ञानात्मा संसारी, तदाऽपि सर्वावयवानुगतत्वादवयविन एवावयवबगतो दोषो गुणो 





ॐ 
म 





= “जायते भ्रियते वा कदाचित्‌ प्रियते वा कदाचित्‌'' '* अव्यक्तोऽयम्‌ '* इत्यादिश्रुतिस्मृतिन्यायविरुद्धा एते ८ 








१ ब्राह्यणम्‌, मन्त्रः २०) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ १८३ 


वेति विज्ञानात्मनः संसारित्वदोषेण पर एवाऽऽत्मा संबध्यते इतीयमप्यनिष्टा कल्पना । 
क्षीरवत्सर्वपरिणामपक्षे सर्वश्रुतिस्मृतिकोपः, स चानिष्टः 


५9 
श्ि-णः " 1, निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌'' "'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः '' 
"आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः'' “स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतः'' *' न 


स मा ता क 0 
नुपपत्तिः। परस्य वा संसारित्वमित्युक्तम्‌। 


परस्यैकदेशोऽग्निविस्फुलिङ्कवत्स्फुटितो विज्ञानात्मा संसरतीति चेत्तथाऽपि | 
'परस्यावयवस्फुटनेन क्षतप्राप्िस्तत्सं सरणे च परमात्मप्रदेशान्तरावयवव्यूहे छिद्रताप्राि- | 
रव्रणत्ववाक्यविरोधश्च । आत्मावयवभूतस्य विज्ञानात्मनः संसरणे परमात्मशुन्यप्रदेशा- 
| 

| 





भावादवयवान्तरनोदनव्यूहनाभ्यां हृदयशूलेनेव परमात्मनो दुःखित्वप्रा्िः ` 


द अग्निविस्फुलिङ्दिदृष्टान्तश्रुतेनं दोष इति च ्ुतेर्ञापकत्वात्‌। न शास्त्रं 
पदार्थानन्यथा कर्तु प्रवृत्तम्‌। किं तर्हि, यथाभूतानामज्ञातानां ज्ञापने रि किंचातः । 
्रसिद्धास्तददृष्टान्तोपादानेन 
तदविरोध्येव वस्त्वन्तरं ज्ञापयितुं प्रवृत्तं शास्त्र, न लोकिकवस्तुविरोधज्ञापनाय 
लौकिकमेव दृष्टान्तमुपादत्ते। उपादीयमानोऽपि दृष्टान्तोऽनर्थकः स्यादटान्तिकासंगतेः । 
न ह्यग्निः शीत आदित्यो न तपतीति वा दृष्टान्तशतेनापि प्रतिपादयितुं शक्यम्‌। 
प्रमाणान्तरेणान्यथाधिगतत्वाद्स्तुनः। | 


न च प्रमाणं प्रमाणान्तरेण विरुध्यते, प्रमाणान्तराविषयमेव हि प्रमाणान्तरं 
ज्ञापयति। न च लोकिकपदपदार्थाश्रयणव्यतिरेकेणाऽऽगमेन शक्यमज्ञातं वस्त्वन्तर- 


मवगमयितुम्‌। तस्मात्प्रसिद्धन्यायमनुसरता न शक्या परमात्मनः सावयवांशांशित्व-_ 
कल्पना परमार्थतः प्रतिपादयितुम्‌। _ 











१८४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये- 


3 | | 6 

` "क्षुद्रा विस्फुलिङ्घा '' ''ममैवांशः' इति च श्रूयते स्मर्यते चेति चेन्न! एकत्वप्रत्य- 
यार्थपरत्वात्‌। अग्नेरहं विस्फुलिङ्कोऽग्निरेवेत्येकत्वप्रत्ययार्हो दृष्टो लोके । 
तथा चांशो ऽशिनैकत्वप्रत्ययारहः । तत्रैवं सति विज्ञानात्मनः परमात्मविकारांशत्ववाचकाः 
शब्दाः परमात्मैकत्वप्रत्ययाधित्सवः। उपक्रमोपसंहाराभ्यां च‡ सर्वासु ह्यपनिषत्सु 
पूर्वमेकत्वं प्रतिज्ञाय दृष्ठान्तर्हतुभिश्च परमात्मनो विकारांशादित्वं जगतः प्रतिपाद्य 
पुनरेकत्वमुपसंहरति। तद्यथेहैव तावदिदं सर्वं यदयमात्मेति प्रतिज्ञायोत्यत्तिस्थितिल- 
यहेतुदृष्टानैर्विकारविकारित्वादयेकत्वप्रत्ययहेतू्रतिपाद्यानन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्मे- 
त्युपसंहरिष्यति। तस्मादुपक्रमोपसंहाराभ्यामयमर्थो निश्चीयते परमात्मैकत्वप्रत्ययद्रडिम्ने | 
उत्पत्तिस्थितिलयप्रतिपादकानि वाक्यानीति। अन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्काच्य। 


सर्वोपनिषत्सु हि विज्ञानात्मनः परमात्मनैकत्वप्रत्ययो बिधीयते इत्यविप्रतिपत्तिः 
सर्वेषामुपनिषद्वादिनाम्‌। तद्विध्येकवाक्ययोगे च संभवत्युत्यतत्यादिवाक्यानां वाक्यां - 
न्तरत्वकल्पनायां न प्रमाणमस्ति। फलान्तरं च कल्पयितव्यं स्यात्‌। तस्मादुत्पत््या- 
दिश्रुतय आत्मैकत्वप्रतिपादनपराः। 





अत्र च संप्रदायविद आख्यायिकां संप्रचक्षते-- कश्चित्किल राजपुत्रो जातमात्र 
एव मातापितृभ्यामपविद्धो व्याधगृहे संवर्धितः, | सोऽमुष्य वंश्यतामृजानन्व्याथजा- 
तिप्रत्ययो व्याधजातिकर्माण्येवानुवर्तते, न राजाऽस्मीति राजजातिकर्माण्यनुवर्तते। यदा 
| पुनः कश्चित्परमकारुणिको राजपुत्रस्य राजश्चीप्राप्ियोग्यतां जानन्नमुष्य पुत्रतां बोधयति 
न त्वं व्याधोऽमुष्य राज्ञः पुत्रः कथंचिदव्याधगृहमनुप्रविष्ट इति। स एवं बोधित- 
| स्त्यक्त्वा व्याधजातिप्रत्ययकर्मांणि पितुपैतामहीमात्मनः पदवीमनुवर्तते राजाऽहमस्मीति। 
| | तथा किलायं परस्मादग्निविस्फुलिङ्गादिवत्तजनातिरेव विभक्त इह देहेद्धियादिगहने 
| प्रविष्टोऽसंसारी सन्‌ देहेन्दियादिसंसारधर्ममनुवर्तते देहेन्दियसंघातोऽस्मि कृशः स्थूलः 
। सुखी दुःखीति परमात्मतामजानन्नात्मनः । न त्वमेतदात्मकः, परमेव ब्रह्मास्यसंसारीति 
प्रतिबोधित आचार्येण हित्यैषणात्रयानुृत्ति च ब्रह्मैवास्मीति प्रतिपद्यत । 
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` अत्र राजपुत्रस्य राजग्रत्ययवदूब्रहप्रत्ययो दृढीभवति विस्पुलिङ्गवदेव त्व 


 परस्मादनब्रह्मणो भ्रष्ठ इत्युक्ते, विस्फुलिङ्गस्य प्रागगनेर्भशादग्न्येकत्वदर्शनात्‌। तस्मा- 
` देकत्वप्रत्ययदाढ्ांय सुवर्णं मणिलोहाग्निविस्फुलिङ्गदृष्टान्ता, नोत्यत्त्यादिभेदप्रति- 
_ पादनपराः । सैन्थवघनवत्््ञप्त्येकरसनेरन्त्यावधारणादेकथेवानुद्ष्टव्यमिति च। यदि च 





ब्रह्मणश्ित्रपटवदवृक्षसमुद्रादिवच्योत्यत्त्याद्यनेकधर्मविचित्रता विजिग्राहयिषितैकरसं 
सैन्धवघनवदनन्तरमबाह्यमिति नोपसमहरिष्यदेकथेवानुदरष्टव्यमिति च न प्रायोक्ष्यत। य 
इह नानेव पश्यतीति निन्दावचनं च। 


तस्मादेकरूपैकत्वप्रत्ययदाढर्यायेव सर्ववेदान्तेषूत्पत्तिस्थितिलयादिकल्पना, -न 
[= । न च निरवयवस्य परमात्मनोऽसंसारिणः संसार्येकदेशकल्पना 
न्याय्या, -स्वतोऽदेशत्वात्परमात्मनः। अदेशस्य परस्यैकदेशसंसारित्वकल्पनायां पर एव 
संसारीति कल्पितं भवेत्‌। ` 

अथ परोपाधिकृत एकदेशः परस्य घटकरकाद्याकाशवत्‌। न, तदा तत्र 
विवेकिनां परमात्मैकदेशः . पृथक्संव्यवहारभागिति बुद्धिरुत्यद्यते। अविवेकिनां 


विवेकिनां चोपचरिता बुद्धिदुष्टेति चेत्‌। न, अविवेकिनां मिथ्याबुद्धित्वात्‌। विवेकिनां | 


च संव्यवहारमात्रालम्बनार्थत्वात्‌। 


यथा कृष्णो रक्तशचाऽऽकाश इति विवेकिनामपि कदाचित्कृष्णता रक्तता | 
चाऽऽकाशस्य संव्यवहारमात्रालप्बनार्थत्वं प्रतिपद्यते इति न परमार्थतः कृष्णो रक्तो | 
वाऽऽकाशो भवितुमर्हति। अतो न पण्डितेर्ब्ह्यस्वरूपप्रतिपत्तिविषये ब्रह्मणो ऽशांश्येक- | 
देशेकदेशिविकारविकारित्वकल्पना कार्या। सर्वंकल्पनापनयनार्थसारपरत्वात्सर्वो - | 
पनिषदाम्‌। अतो हित्वा स्वंकल्यनामाकाशस्येव निर्विशेषता प्रतिपत्तव्या । '* आकाश- | 





वत्सर्वगतश्च नित्यः '' `न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः '' इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः। 


नाऽऽत्मानं ब्रह्मविलक्षणं कल्पयेदुष्णात्मके इवाग्नौ शीतैकदेशं प्रकाशात्मके 
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१८६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्रभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये-. ` 


वा सवितरि तमएकदेशं सर्वकल्पनापनयनार्थसारपरत्वात्सवोंपनिषदाम्‌। .तस्मान्नामरू- 
पोपाधिनिमित्ता एवाऽऽत्मन्यसंसारधर्भिणि सवे व्यवहाराः। "“रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बभूव '' "सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते '' इत्येवमादि 
मन्त्रवर्णेभ्यः। न स्वत आत्मनः संसारित्वमलक्तकाद्युपाधिसंयोगजनितरक्तस्फटिका- 
दिवुद्धिवद्श्रान्तमेव न परमार्थतः। 





““ ध्यायतीव लेलायतीव '' “न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌'' “न कर्मणा 
लिप्यते पापकेन '' '" समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम्‌ ' ' * शुनि चेव श्वपाके च" इत्यादि- 
श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः परमात्मनोऽसंसारितैव । अत एकदेशो विकारः शक्तिवां विज्ञाना- 
त्माऽन्यो वेति विकल्पयितुं निरवयवत्वाभ्युपगमे विशेषतो न शक्यते। अंशादि- 
्रुतिस्मृतिवादाश्चैकत्वार्थाः, न तु भेदप्रतिपादकाः, विवक्षितार्थेकवाक्ययोगादित्य- 
वोचाम। | 


सर्वोपनिषदां परमात्मेकत्वज्ञापनपरत्वेऽथ किमर्थ तत्प्रतिकूलोऽर्थो विज्ञानात्म- 
भेदः परिकल्प्यते इति। कर्मकाण्डप्रामाण्यविरोधपरिहारायेत्येके। कर्मप्रतिपादकानि 


` हि वाक्यान्यनेकक्रियाकारकफलभोक्तृकर््राश्रयाणि। विज्ञानात्मभेदाभावे द्यसं- 


सारिण एव परमात्मन एकत्वे कथमिष्टफलासु क्रियासु प्रवर्तयेयुरनिष्टफलाभ्यो वा 
क्रियाभ्यो निवर्तयेयुः। 


कस्य वा बद्धस्य मोक्षायोपनिषदारभ्येत। अपि च परमात्मेकत्ववादिपक्षे ` 


कस्मौ उपदेशः, कस्य चोपदेशग्रहणफलम्‌। बद्धस्य हि बन्धनाशायोपदेशस्तदभावे 
उपनिषच्छास्त्रं निर्विषयमेव । 


एवं तर्यंपनिषद्वादिपक्षस्य कर्मकाण्डवादिपश्चेण चोद्यपरिहारयोः समानः 
पन्थाः। येन भेदाभावे कर्मकाण्डं निरालम्बनमात्पानं न लभते प्रामाण्यं प्रति तथो- 
पनिषदपि। एवं तर्हिं यस्य प्रामाण्ये स्वार्थविघातो नास्ति, तस्येव कर्मकाण्ड 


स्यास्तु प्रामाण्यम्‌। उपनिषदां तु प्रामाण्यकल्पनायां स्वार्थविघातो भवेदिति मा 
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भूत्प्रामाण्यम्‌। न हि कर्मकाण्डं प्रमाणं सदप्रमाणं भवितुमर्हति, न हि प्रदीपः 
प्रकाश्यं ` प्रकाशयति न प्रकाशयति चेति। 


्रत्यक्षादिप्रमाणविप्रतिषेधाच्च। न केवलमुपनिषदो ब्रह्मैकत्वं प्रतिपादयन्तः 
स्वार्थविघातं, कर्मकाणडप्रामाण्यविघातं च कुर्वन्ति, प्रत्यक्षादिनिश्चितभेदप्रतिपत्त्यर्थ- 
प्रमाणैश्च विरुध्यन्ते। तस्मादप्रामाण्यमेवोपनिषदाम्‌। अन्यार्थता वाऽस्तु नत्वेव 
बरह्ैकत्वप्रतिपत्त्यर्थता न उक्तोत्तरत्वात्‌ प्रमाणस्य हि प्रमाणत्वमप्रमाणत्वं वा 
प्रमोत्यादनानुत्पादननिमित्तम्‌। अन्यथा चेत्स्तम्भादीनां प्रामाण्यप्रसङ्ाच्छब्दादौ प्रमेये। 
किंचात (चदि तावदुपनिषदो ब्रह्यैकत्वप्रतिपत्तिप्रमां कुर्वन्ति कथमप्रमाणं भवेयुः । 
कुर्वन्त्येवेति चेद्यथाऽग्निः शीतमिति स्वानेवं वदन्वक्तव्य उपनिषत्प्रामाण्य- 
प्रतिषेधार्थं भवतो वाक्यमुपनिषत्प्रामाण्यप्रतिषेधं किं न करोत्येवाग्निर्वां रूप- 
प्रकाशम्‌। अथ करोति। यदि करोति, भवतु तदा प्रतिषेधार्थं प्रमाणं भवद्राक्य- 
मग्निश्च रूपप्रकाशको भवेत्‌। प्रतिषेधवाक्यप्रामाण्ये भवत्येवोपनिषदां प्रामाण्यम्‌। 
अत्र॒ भवन्तो ब्रुवन्तु कः परिहार इति। 





नन्व प्रत्यक्षा मद्राक्य उपनिषत्प्रामाण्यप्रतिषेधार्थप्रतिपत्तिरग्नौ च रूप- 


4 
प्रकाशनप्रतिपत्तिः प्रमा! कस्तर्हि भवतः प्रद्रेषो ब्रहमौकत्वप्रत्ययप्रमां प्रत्यक्षां 


कुर्वतीषूपनिषत्सूपलभ्यमानासु। प्रतिषेधानुपपत्तेः। शोकमोहादिनिवृत्तिश्च प्रत्यक्षं 
फलं ब्रह्मैकत्वप्रतिपत्तिपारम्पर्यजनितमित्यवोचाम। तस्मादुक्तोत्तरत्वादुपनिषदं प्रत्य 
प्रामाण्यशद्धा तावत्नास्ति। 


यच्चोक्तं स्वार्थविधातकरत्वादप्रामाण्यमिति, तदपि न। तदर्थप्रतिपत्ेर्बाधका- 


भावात्‌। न हयपनिषद्‌भ्यो ब्रहैकमेवाद्वितीयं नैव चेति प्रतिपत्तिरस्ति। यथाऽ- 


 ग्निरुष्णः शीतश्चेत्यस्माद्वाक्याद्विरुद्धार्थद्रयप्रतिपत्तिः। अभ्युपगम्य चेतदवोचाम। 











पए मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये 


न तु वाक्यप्रामाण्यसमय एष न्यायो, यदुतैकस्य वाक्यस्यानेकार्थत्वम्‌) सति चाने- 
कार्थत्वे स्वार्थश्च स्यात्तद्विघातकृच्च विरुद्धोऽन्योऽर्थः। न त्वेतद्वाक्यप्रमाणकानां 
विरुद्धमविरुद्धं चैकं वाक्यमनेकमर्थः प्रतिपादयतीत्येष समयः। अर्थैकत्वाद्धथेक- 
वाक्यता। | 


न च कानिचिदुपनिषद्वाक्यानि ब्रह्मैकत्वप्रतिषेधं कुर्वन्ति। यत्त लौकिकं 
वाक्यमग्निरुष्णः शीतश्चेति न तत्रैकवाक्यता, तदेकदेशस्य प्रमाणान्तरविषयानु- 
वादित्वात्‌। अग्निः शीत इत्येतदेकं वाक्यमग्निरुष्ण इति तु प्रमाणान्तरानुभवस्मारकं, 
न तु स्वयमथांवबोधकम्‌। अतो नाग्निः शीत इत्यनेनेकवाक्यता प्रमाणान्तरानुभव- 
स्मारणेनैवोपक्षीणत्वात्‌। यत्तु विरुद्धारथप्रतिपादकमिदं वाक्यमिति मन्यते, तच्छी- 
तोष्णपदाभ्यामग्निपदसामानाधिकरण्यप्रयोगनिमित्ता भ्रान्तिर्नं त्वेकस्य वाक्यस्याने- 
कार्थत्वं लौकिकस्य वैदिकस्य वा। | 


यच्चोक्तं कर्मकाण्डप्रामाण्यविघातकृदुपनिषद्वाक्यमिति। तत्न, अन्यार्थत्वात्‌ । 
ब्रह्मैकत्वप्रतिपादनपरा -ह्यपनिषदो, नेषटर्थप्रा्रौ साधनोपदेशं तस्मिन्वा पुरुषनियोगं 
वारयन्त्यनेकार्थत्वानुपपत्तेरेव। न च कर्मकाण्डवाक्यानां स्वार्थ प्रमा नोत्पद्यते । 
असाधारणे चेत्स्वार्थे प्रमामुत्यादयति वाक्यं कुतोऽन्येन विरोधः स्यात्‌। 
९ ब्रह्मैकत्वे निर्विषयत्वात््रमा नोत्पद्यत एवेति चेत्‌। श, प्रत्यक्षत्वात्प्रमायाः। 
""दरपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत '  '* ब्राह्यणो न हन्तव्यः!" इत्येवमादिवाक्येभ्यः 
प्त्यकषा प्रमा जायमाना, सा नैव भविष्यति युपनिषदो ब्रहैव वोथयिषयनती- 


त्यनुमानम्‌। न चानुमानं प्रत्यक्षविरोधे प्रामाण्यं लभते। तस्मादसदेवैतद्गीयते प्रमैव 
नोत्पद्यत इति। 


अपि च यथाप्राप्तस्यैवाविद्याप्रत्युपस्थापितस्य क्रियाकारकफलस्याऽऽश्रयणे- 
नेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायसामान्ये प्रवृत्तस्य तद्विशेषमजानतस्तदाचक्षाणा श्रुतिः 
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क्रियाकारकफलभेदस्य लोकप्रसिद्धस्य सत्यतामसत्यतां वा नाऽऽच्ष्टे न च वारयति। 
` इष्टानिष्टफलप्रापिपरिहारोपायविधिपरत्वात्‌। 


यथा काम्येषु प्रवृत्ता श्रुतिः कामानां मिथ्या्ञानप्रभवत्वे सत्यपि यथाप्राप्तानेव 
कामानुपादाय तत्साधनान्येव विधत्ते, न तु कामानां मिथ्याज्ञानप्रभवत्वादनर्थरूपत्वं 
चेति न विदधाति, तथा नित्याग्निहोत्रादिशास्त्रमपि मिथ्याज्ञानप्रभवं क्रियाकारकभेदं 
यथाप्रा्तमेवाऽऽ्दायेष्टविशेषप्रापिमनिष्टविशेषपरिहारं वा किमपि प्रयोजनं पश्यदग्नि- 
होत्रादीनि कर्माणि विधत्ते, नाविद्यागोचरासद्स्तुकनु्यमिति न प्रवर्तते। यथा काम्येषु । 
न च पुरुषा न प्रवर्तेरन्नविद्यावन्तो दृष्टत्वाद्यथा . कामिनः। 


< विद्यावतामेव कर्माधिकार इति च ब्रह्ैकत्वविद्यायां कर्माधिकारविरोध- 
स्योक्तत्वात्‌। एतेन ब्रह्मैकत्वे निर्विषयत्वादुपदेशेन तदग्रहणफलाभावदोषपरिहार 
उक्तो वेदितव्यः । 


 पुरुषेच्छारागादिवैचित्रयाच्य। अनेका हि पुरुषाणामिच्छा, रागादयश्च दोषा 
विचित्रास्ततश्च ब्ाह्यविषयरागाद्यपहतचेतसो न शास्त्रं निवर्तयितुं शक्तम्‌। नापि 
स्वभावतो बाह्यविषयविरक्तयेतसो विषयेषु प्रवर्तयितुं शक्तम्‌। किंतु शास्त्रादेतावदेव 
-भवतीदमिष्टसाधनमिदमनिष्टसाधनमिति साध्यसाधनसंबन्धविशेषाभिव्यक्तिः। प्रदी- 
पादिवत्तमसि रूपादिज्ञानम्‌। न तु शास्त्रं भृत्यानिव बलान्निवर्तयति नियोजयति वा। _ 











दृश्यन्ते हि पुरुषा रागादिगौरवाच्छास्त्रमप्यतिक्रामन्तः। 


तस्मात्पुरुषमतिवैचित्र्यमपेश्चय साध्यसाधनसंबन्धविशेषाननेकधोपदिशति। तत्र 
पुरुषाः स्वयमेव यथारुचि साधनविशेषेषु प्रवर्तन्ते, शास्त्रं तु सवितृप्रदीपादिवदुदास्ते 
एव। तथा कस्यचित्परोऽपि पुरुषार्थोऽषुरुषार्थवदवभासते, यस्य यथाऽवभासः, स 
तथारूपं पुरुषार्थ पश्यति, तदनुरूपाणि साधनान्युपादित्सते। तथाचार्थवादोऽपि-- 
“त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यमूषुः "इत्यादिः । तस्मान्न ब्रह्मैकत्वं ज्ञाप- 
यिष्यन्तो वेदान्ता विधिशास्रस्य बाधकाः। ` 
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न च विधिश्ास्त्रमेतावता निर्विषयं स्यात्‌। नाप्युक्तकारकादिभेदं विधिशास््र- 
मुपनिषदां ब्रहौकत्वं प्रति प्रामाण्यं निवर्तयति। स्वविषयशूराणि हि प्रमाणानि, 
श्रोत्रादिवत्‌ । 


तत्र पण्डितंमन्याः केचित्स्वचित्तवशात्सर्व प्रमाणमितरेतरविरुद्धं मन्यन्ते, तथा 


व चोदयन ब्रहौकत्वे। > ` 


शब्दादयः किल श्रोत्रादिविषया भिन्नाः प्रत्यश्चत उपलभ्यन्ते, ब्रहौकत्वं 
ब्रुवतां प्रत्यक्षविरोधः स्यात्‌। तथा श्रोत्रादिभिः शब्दाद्युपलब्धारः कर्तारश्च धर्मा- 
धर्मयोः प्रतिशरीरं भिन्ना अनुमीयन्ते संसारिणः। तत्र ब्रह्मैकत्वं ल्रुवतामनुमान- 
विरोधश्च । तथा चाऽऽगमविरोधं वदन्ति । ““ ग्रामकामो यजेत ' '। “* पशुकामो यजेत ' '। 
“स्वर्गकामो यजेत' 'इत्येवमादिवाक्येभ्यो ग्रामपशुस्वर्गादिकामास्तत्साधनाद्यनुष्ठातारश्च 
भिन्ना अवगम्यन्ते। 


अत्रोच्यते -- ते तु कुतर्कदूषितान्तःकरणा ब्राह्मणादिवर्णापसदा अनुकम्पनीया ` 
आगमार्थविच्छिन्नसंप्रदायबुद्धय इति। कथम्‌ ? श्रोत्रादिद्वारेः शब्दादिभिः प्रत्यक्षत 
उपलभ्यमानैर्ब्रह्यण एकत्वं विरुध्यत इति वदन्तो वक्तव्याः। किं शब्दादीनां 
भेदेनाऽऽकाशौकत्वं विरुध्यत इत्यथ न_ विरुध्यते, न तर्हि, प्रत्यक्षविरोधः । 








यच्चोक्तं प्रतिशरीरं शब्दाद्युपलब्धारो धर्माधर्मयोश्च कर्तारो भिन्ना अनुमीयन्ते, 
तथाच ब्रहमैकत्वेऽनुमानविरोध इति। भिन्नाः कैरनुमीयन्त इति प्रष्टव्याः । 


अथ यदि ब्रूयुः सवैरस्माभिरनुमानकुशलैरिति। के यूयमनुमानकुशला इत्येवं 
पृष्टानां किमुकत्तरम्‌। शरीरिद्दियमनआत्मसु च प्रत्येकमनुमानकोशलप्रत्याख्याने शरीरे- 
द्ियमनःसाधना आत्मानो वयमनुमानकुशला अनेककारकसाध्यत्वात्क्रियाणामिति 
चेत्‌। एवं तर्यनुमानकौशले भवतामनेकत्वप्रसङ्गः । अनेककारकसाध्या हि क्रियेति 
भवद्धिरेवाभ्युपगतम्‌। तत्रानुमानं च क्रिया। सा शरीरेन्दियमनआत्मसाधनैः कार- 
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कैरात्मकर्तृका निर्वर्त्यत इत्येतत्प्रतिज्ञातम्‌। तत्र॒ वयमनुमानकुशला इत्येवं वदद्धिः 
शरीरिद्धियमनःसांधना आत्मानः प्रत्येकं वयमनेके इत्यभ्युपगतं स्यात्‌। अहो अनु- 
मानकौशलं दर्ितमपुच्छशद्गैस्तार्किकबलीवर्दैः। यो ह्यात्मानमेव न जानाति, सख 
कथं मूढस्तद्गतं भेदमभेदं वा जानीयात्‌ 2. 


तत्र किमनुमिनोति ? केन वा लिङ्गेन 2 न ह्यात्मनः स्वतो भेदप्रतिपादकं 
किंचिल्लिङ्कमस्ति, येन लिङ्गेनाऽऽत्मभेदं साधयेत्‌। यानि लिङ्कान्यात्मभेदसाधनाय 
नामरूपवन्त्युपन्यस्यन्ति, तानि नामरूपगतान्युपाधय, एवाऽऽत्मनो घटकरकापवरक- 
भूछिद्राणीवाऽऽकाशस्य । यदाऽऽकास्य भेदलिङ्कं पश्यति, तदाऽऽत्मनोऽपि भेदलिङ्धं 
लभेत सः। न ह्यात्मनः परतो विशेषमभ्युपगच्छद्धिस्तार्किकशतैरपि भेदलिङ्मात्मनो 
दशंयितुं शक्यते। स्वतस्तु दूरादपनीतमेवाविषयत्वादात्मनः। 


यद्यत्पर आत्पधर्मत्वेनाभ्युपगच्छति तस्य तस्य नामरूपात्मकत्वाभ्युपगमान्नाम- 
रूपाभ्यां चाऽऽत्मनोऽन्यत्वाभ्युपगमात्‌। “आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते 





यदन्तरा तद्ब्रह्म '' इति श्रुतेः । ““नामरूपे व्याकरवाणि "इति च। उत्पत्तिप्रलयात्मके . 


हि नामरूपे, तद्विलक्षणं च ब्रह्म। अतोऽनुमानस्यैवाविषयत्त्वात्कुतोऽनुमानविरोधः। 
एतेनाऽऽगमविरोधः प्रत्युक्तः । 


यदुक्तं ब्रह्मैकत्वे यस्मा उपदेशो यस्य चोपदेशग्रहणफलं तदभावादेकत्वो- 
'पदेशानर्थक्यमिति। तदपि न, अनेककारकसाध्यत्वाक्करियाणां कश्चोद्यो भवति। 
एकस्मिन्ब्रह्मणि निरुपाधिके नोपदेशो नोपदेष्टा न चोपदेशग्रहणफलम्‌। तस्मादु- 
पनिषदां चाऽऽनर्थक्यमित्येतदभयुप्रग्रतमेव। अथानेककारकविषयानर्थक्यं चोद्यते । न, 
स्वतोऽभ्युपगमविरोधादात्मवादिनाम्‌। 


त॒स्मात्ताकिंकचाटभटराजाप्रवेश्यमभयं दुर्गमिदमल्पुद्धयगम्यं शास्वगुरु- 
प्रसादरहितैश्च। "कस्तं मदापदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ' ' “" देवैरत्रापि विचिकित्सितं 


पुरा" “नैषा तकण मतिरापनेया'' वरप्रसादलभ्यत्वश्रुतिस्मृतिवादेभ्यश्च। ' तदेजति 


॥ 
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न ानामदितीयं ५ ब्राह्मणम्‌। व 
(धात ल यड नाक स्यम त क = सय ० 


८“ यो ह वे शिशुर स्ाधानु सप्रत्याधानश सस्थूणश 


सदामं वेद सप्त ह द्विषतो भ्रातृव्यानवस्णद्धि। अयं 
%. ९८६ ९.९ \८4 मर्ण कं यू ठै -य्यरः तरू टमः -ष्लरथन्ट्‌ ^ 
जो भी कोड त प्रत्याधान स्थूण ओर बन्धनरज्नु के सहित शिशु को जानता 


तन्नैजति तददूरे तद्वन्तिके '' इत्यादिविरुद्धधर्मसमवायित्वप्रकाशकमन््रवर्णेभ्यश्च । 
गीतासु च “मत्स्थानि सर्वभूतानि'' इत्यादि । तस्मात्परब्रहमव्यतिरेकेण संसारी नाम ` 


नान्यद्रस्तवन्तरमस्ति। तस्मात्सुष्टच्यते “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ '' '“ तदात्मानमेवावेत्‌" 


अहं ब्रह्मास्मि '' '“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ '' इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः। 


।त्मात्यस ब्रह्मणः सत्यस्य -सत्यं नामोपनिषत्यरा) माप मनिषत्परा' २० ॥ 





इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्यायस्याजातशत्रुनामप्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥९॥ 


4६ 


+> रह्म पविष्यामि इति प्र्ुतम्‌। तत्र यतो -जगुपनातं यन्मयं यर्म लीयते, ज्ञपयिष्यामि" 'इति प्रस्तुतम्‌। तत्र यतो यन्मयं यस्मिश्च लीयते 
तदेकं बरहमति विज्ञापितम्‌ । किमात्मकं पुनस्तज्नगव्नायते लीयते च  पञ्चभूतात्मकम्‌ ब्रहेति विज्ञापितम्‌। किमात्मकं पुनस्तजगज्नायते लीयते च? ? पञ्चभूतात्मकम्‌। 


भूतानि च_नामरूपात्मकानि। .नामरूपे सत्यमिति ह्यक्तम्‌। तस्य सत्यस्य_पञ्च- च_नामरूपात्मकानि। . नामरूपे सत्यमिति ह्यक्तम्‌। तस्य सत्यस्य पञ्च | 
व 


भूतात्मकत्वात्का्ंकरणात्मकानि भूतानि प्राण! अपि _सत्यम्‌। तेषां _कार्यकरणा- 
-त्मकाना भूतानां सतत्वनिरदिधारयिषया_ब्राह्मणद्वयमारभ्यते _ सैवोपनिषद्व्याख्या । सतत्त्वनिर्दिधारयिषया _ब्राह्मणद्वयमारभ्यते सैवो व्याख्या। 
कार्यकरणसक्त्वावधारणद्वरिण हि सत्यस्य सत्यं ब्रह्मावधार्यते। अत्रोक्तम्‌ 'प्राणा 
वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌" इति। त्त्र के प्राणाः, कियत्यो वा प्राणविषया 
स विपित कण आण सरपमतवादयतिः 
पथिगतकूपारामाद्यवधारणवत्‌। 
































यो द वै शिशुं साधानं सप्रत्याधानं सस्थूणं सदामं वेद 
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५५५ ६ (&र ` 
वाव शिशुर्योऽयं मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाऽऽधानमिदं 


> = प्रत्याधानं, प्राणाः स्ुणालं दाम ॥ -दाम॥९॥ _ ने धी सस्नौ 
ॐ स 


पान न्वष्ठत^ कामनः 
है, वह अपने से द्वेष करने वाले शीर्षस्थ सात शत्रुओं को अपने वश में कर लेत्ता हे। 


यह जो मध्यमप्राण हैष्ट-व्ही शिशु है। यह वर्तमान देह ही उसका आधान हे ओर शिर 
प्रत्याधान है। प्राण स्थूणा (अन्न-पान-जनित शक्ति) है ओर अन बोधने कौ रस्सी के 
+ क है॥९॥ < ॐ { अ २ 
तस्येदं फलम्‌। किं तत्‌ ? सक्त सपतसंख्याकान्ह दिषो द्वेषकर्तन्ध्रावूव्या- 
न्श्रातुव्या हि द्विविधा भवन्ति द्िषन्तोऽद्विषन्तश्च, तत्र द्विषन्तो ये भातृव्यास्ता- 
द्धिषतो . श्रातृव्यानवरुणचि। सप्त ये शीर्षण्याः प्राणा विषयोपलब्धिद्वाराणि 
तत्प्रभवा विषयरागाः सहजत्वाद्भ्रातृव्याः। ते ह्यस्य स्वात्मस्थां दृष्टिं विषयविषयां 
कुर्वन्ति, तेन ते द्वेष्टारो भातृव्याः। प्रत्यगात्मेक्षणप्रतिषेधकरत्वात्‌। काठके चोक्तम्‌- 
“पराञ्चि खानि ` व्यतृणत्स्वयं भूस्तस्मात्पराड्पश्यति नान्तरात्मन्‌" इत्यादि। तत्र 
यः शिश्वादीन्वेद तेषां याथात्म्यमवधारयति स॒ एतान्धातृव्यानवरूणब्धयपावृणोति 
विनाशयति। 

तस्मै फलश्रवणेनाभिमुखीभूतायाऽऽह-- अयं वाव शिशुः । कोऽसौ ? योऽयं 
मध्यमः प्राणः शरीरमध्ये यः प्राणो लिङ्गात्मा यः पञ्चधा शरीरमाविष्टो बृहन्पा- 
ण्डरवासः सोम राज्ित्युक्तः। ` यस्मिन्वाङ्मनःप्रभृतीनि करणानि विषक्तानि, 
पड्वीशशङ्कुनिदर्शनात्‌। स॒ एष शिशुरिव. विषयेष्वितरकरणवदनासक्तत्वात्‌) शिशुं 
साधानमित्युक्तम्‌। किं पुनस्तस्य शिशो्वत्स्थानीयस्य करणात्मन आधानम्‌। ¦ 
` तस्येदमेव शरीरमाधानं कार्यात्मकमाधीयतेऽस्मिन्नित्याधानम्‌। तस्य हि शिशो 
प्राणस्येदं शरीरमधिष्ठानम्‌। अस्मिन्हि करणान्यधिष्ठितानि लब्धात्मकान्युपलब्धि- 
द्वाराणि भवन्ति, न तु प्राणमात्रे विषक्तानि। तथा हि दशितमजातशत्नुणा। उपसंहृतेषु 
करणेषु. विज्ञानमयो नोपलभ्यते। शरीरदेशव्यूटेषु तु करणेषु विक्ञानमय उपलभमान 
उपलभ्यते। तच्च दर्शितं पाणिपेषप्रतिबोधनेन । 















क 

~ > इती उषः । 
| ग्नि लग ङ्क २); उ नास्ता > इद | 
| अकिति -न्दुत्छा अय) (८1 शर्ट २.) छत > राः नर । 
| १६४ मिता (२ द्वितीयाध्याये 





-उ छल अश्न 
तमेता „ सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन्लो- ४ 

क हिन्यो राजयस्ताभिरेनथः सुद्रोऽन्वायन्तऽथ या ^“ 
= अक्षत्नापस्ताभिः पर्जन्यौ, या कनीनका, तयाऽऽदित्यो ~ 
यत्कृष्णं तेनाग्निर्यच्छुक्लं तेनेन्द्रोऽधरयैनं वर्तन्या ष्क 


7 भीं ज्धमम त्रया कत्य ज सदः सन्न) ््ी 
ये नेत्रस्थ सात अक्षितियां उस मध्यमप्राण शिशु का सदा स्तवन करती. है । उनमें 
सेजोये ओंँखमें लाल रेखां है रेखाएं है, उनके द्वारा “रुद्र' इस मध्यमप्राण के है तथा 
धूमादि से नेत्र में जो जल अभिव्यक्त होता है, उसके द्वारा "मेष ^ { उस मध्येमप्राण के 
अनुगत हे ) जो दर्शनशक्ति है, उसके द्वारा "आदित्य", जो नेत्र में कृष्ण वर्णं है, उसके 
द्वारा "अग्नि" ओर जो शुक्ल रूप है, उसके द्वारा इन्दर, इस मध्यमप्राण के अनुगत है, 


न= म 7 १6 














डद प्रत्याधानं शिरः प्रदेशविशेषेषु प्रति प्रत्याधीयत इति प्रत्याधानम्‌। 
प्राणः स्यूणाऽन्नपानजनिता शक्तिः प्राणो बलमिति पर्यायाः। बलावष्टम्भो हि 
प्राणोऽस्मिञ्छरीरे। *" स॒ यत्रायमात्माऽवल्यं न्येत्य संमोहमिव '' इति दर्शनात्‌। यथा 
वत्सः स्थूणावष्टम्भ एवम्‌। शरीरपक्षपाती वायुः प्राणः स्थूणेति केचित्‌। अन्नं 
वाम । अन्नं हि भुक्तं त्रेधा परिणमते। यः स्थूलः परिणामः, स एतदहं भूत्वेमामप्येति 
मूत्रं च पुरीषं च। यों मध्यमो रसः स रसलोहितादिक्रमेण स्वकार्य शरीरं 
| साप्तधातुकमुपचिनोति। स्वयोन्यन्नागमे हि शरीरमुपचीयतेऽन्नमयत्वात्‌। विपर्ययेऽ- 
| पक्षीयते पतति। यस्त्वणिष्ठो रसोऽमृतमूवर्प्र॑भाव इति च कथ्यते। स नाभेरूर्ध्व 














इदानीं तस्यैव शिशोः प्रत्याधान ऊढस्य चक्षुषि क्श्चनोपनिषदः उच्यन्ते - 


नमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते। तं करणात्मकं प्राणं शरीरेऽ- 
न्रबन्धनं चक्षुष्यूढमेता वक्ष्यमाणाः खक्ष सप्तसंख्याका अक्षितयो ऽक्षितिहेतु- 











२ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २-३) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ` प्प 


@- | 
पृथिव्यन्वायत्ता , द्यौरुत्तरया, नास्यान्नं क्षीयते य | 





स्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌। तस्याऽऽसते ऋषय 

‰८१.१५" ०५५ (८५८ ८ न्प ज्व 
एवं नीचे के पलक द्वारा "पृथिवी तथा ऊपर के पलक के पलक. द्वारा "द्युलोक. इसमें अनुगत दहै 
जो इस प्रकार इस मध्यमप्राण को जानता है को जानता दै, उसका अनन कभी भी क्षीण नहीं होता।२॥ 





इस अर्थं में यह मनर है। नीचे की ओर छिद्रवाला ओर ऊपर की ओर उठा हुआ 
चमस हे, उसमे अनेक रूपों वाला यश स्थित है। उसके तीर पर सप्त ऋषिगण ओर वेद 





त्वादुपतिष्ठन्तै। यद्यपि मन्रकरणे तिष्ठतिरूपपूर्वं आत्मनेपदी भवति। इहापि ` 
ससदेवताभिधानानि मन्त्रस्थानीयानि करणानि तिष्ठतेरतोऽत्राप्यात्मनेपदं न विरुद्धम्‌। 

कास्ता अक्षितय इत्युच्यन्ते। तत्तत्र खा माः प्रसिद्धा अन्नन्नक्षणि ` लोदधिन्यो 
लोहिता राजयो रेखास्ताभिद्ररिभूताभिरे नँ मध्यमं प्राणं रुद्रोऽन्वायत्तोऽ- 

नुगतः। अथ या अकत्नक्षण्यापो धूमादिसंयोगेनाभिव्यज्यमानास्ताभिरद्धिदरार- 

भूताभिः पर्जन्यो देवतात्माऽन्वायत्तोऽनुगत उपतिष्ठते इत्यर्थः। स चान्नभूतोऽक्षितिः 

प्राणस्य। "' पर्जन्ये वर्षत्यानन्दिनिः प्राणा भवन्ति'' इति . श्ुत्यन्तरात्‌। या 

कनीनका दृक्षक्तिस्तया कनीनकया द्वारेणाऽडदित्यो मध्यमं प्राणमुपतिषठते। 

यत्कृष्णं चक्षुषि तेनैनमक्निरुपतिष्ठते। यच्छुक्लं चक्षुषि तेनेन्द्रो5- 

धरया वर्तन्या पश्षणेनं पूथिव्यन्वायत्ताऽधरत्वसामान्यात्‌। द्ौरुतरयो- 

ध्वत्वसामान्यात्‌। एताः सपतानभूताः प्राणस्य संततमुपतिष्ठन्त इत्येवं यो वेद 

तस्यैतत्फलं - नास्यान्नं कषीयते य एवं वेद ॥२॥ 





स | एष श्लोको म्नो भवति-- अर्वाङ्विलश्चमस 
इत्यादिः । तत्र॒ मन्त्राथ॑माचष्टे श्रुतिः-- अर्वाक्बिलश्चमस ऊ्ध्वल्युध्न इति। 








९६ 
। 


के द्वारा संवाद्‌ करने वाली यही है । यहौ वेद्‌ कै दारा संवाद्‌ करती है॥३॥ 


ज्ञानहेतुत्वात्‌। तस्याऽऽसत ऋषयः सत्त तीर इति प्राणाः परिस्पन्दात्मकास्त 








१६६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये- 
जतन सजा दन्न्‌ ` 
सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति। अर्वाग्बिल- 


 श्चमस ऊर्ध्वश्च इतीदं तच्छिर एष हयर्वाग्बिल- 
चमस ऊर्ध्वलुश्चस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति शन्कर 
प्राणा , वै य्रशो. विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्याऽऽसत 


र------ 


ऋषयः सप्त तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह द्य 


वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति वाण्घ्यष्टमी ब्रह्मणा ® दः ~ 
संवित्ते ॥२३ ॥ ~ <" सखद ` (लाम) ऋ ८..-(८-> ५4, /०-८५-> 


के द्वारा संवाद करने वाली आठवीं वाणी है। नीचे कौ ओर छिद्रवाला ओर ऊषर की 
ओर उठा हुआ चमस क्यादै? वह शिरी है क्योकि यह मस्तक ही नीचे कौ ओर 
छिद्रवाला ओर ऊपर की ` ओर उठा हुआ चमस है।. उसमें विश्वरूप निहित यश क्या दहै ? | 
अध्यात्मवायु प्राण - ही .अनेकरूपों वाला यश इसमें निहित हे, प्राणों के विषय में ही (सात 
श्रोत्रादि . ओर उनमें सात भागों मे विभक्तं होकर फेला हुआ वायु य है) एेसा मन्त्र कहता 
हे। उसके तीर पर सात ऋषि रहते है, यहां पर शीर्षस्थ श्रोत्रादि सप्त प्राण ही ऋषि हैँ 
क्योकि प्राणों के विषय में ही एेसा म्र कहता है। वाक्‌ ही आठवीं है क्योकि वेद 








कः ` पुनरसावर्वाङ्िबिलश्चमस ऊर्ध्वल्ुध्नः। इदं तच्छिरश्चमसाकारं हि 
तत्‌। कथम्‌ ? एष ह्यर्वाग्बिलो मुखस्य बिलरूपत्वाच्छिरसो बुश्चाकारत्वादृर्ध्ववुश्चः। 
तस्मिन्यशो निद्धितं विश्चरूपमिति यथा सोमश्चमसे, एवं तस्मिच्छिरसि 


+ कावा 


विश्वरूपं नानारूपं निहितं स्थितं भवति। किं पुनस्तद्यशः, प्रणाः वै विश्वरूपं 


। 
प्राणाः श्रोत्रादयो वायवश्च मरुतः सप्तधा तेषु प्रसृता यश इत्येतदाह मन्त्रः। शब्दादि- | 


एव च ऋषय प्राणानेतदाह मन््रः। वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति । ब्रह्मणा 
संवादं कुर्वत्यष्टमी भवति। तद्धेतुमाह-- वाण्घ्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ; इति ॥३॥ 











श्रोत. इमावेव गोतमभरद्राजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज 
न=. इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं 
(ष कष्वनमदग्निरिमावेव वसिष्ठुकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं 









२ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ४ स मा १६७ 
धोद मे' कय ^ 


कश्यपो वागेवात्रिर्वाचा हयन्नमद्यतेऽत्तिर्ह वे नामेतद्य- 

दत्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य 
एवं वेद्‌ ४ ५ ५54 | 
नान्त प्रत २९: 


शिशुनामद्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ _ 


| ना । 
> न्‌ रिः ~सन से 1 मेर नन्वव त्न अवर्ग वर ऋ ~ | 


ये दोनों श्रोत्र ही गोतम ओर भरद्वाज है। दश्चिण श्रोत्र ही गोतम है ओर वह 
वाम श्रोत्र ही भरद्राज है। ये. दोनों नेत्र ही विश्वामित्र ओर जमदग्नि है|. इनमें दक्षिण नेत्र 
ही विश्वामित्र है ओर वाम नेत्र ही जमदग्नि है। ये दोनों नासिकाचछिद्र ही वसिष्ठ तथा कश्यप 


है. इनमे दक्षिणच्िद्र ही वसिष्ठ है ओर वामष्िद्र कश्यप है तथा वाक्‌ ही अत्रि है क्योकि 


वागिच्िय द्वारा ही पुरूष अनन भक्षण करता है। जिसे अत्रि कहते रँ, निःसन्देह वह. अत्तिनाम 
वाला ही-है। जो इसे (इस पूर्वोक्तं प्राण के यथार्थस्वरूप को ) जानता है, वह सबका 
भक्षण करने वाला हो जाता है, इसका सब भोज्य ` हो जाता है अर्थात्‌ भोज्यव्गं से निवत्त 
हो जाता है।४॥ ` | ¦ । 


॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


के पुनस्तस्य चमसस्य तीरे आसते ऋषय. इति? इमावेव 
` गोतमभरद्वाजौ कर्णावयमेव. गोतमोऽयं भरद्वाजो दक्षिणश्चोत्तरश्च 
विपर्ययेण वा। तथा चक्षुषी उपदिशन्नुवाचेमावेव ` विश्चामित्रजमदग्नी 
दक्षिणं विश्वामित्र उत्तरं जमदग्नर्विपर्ययेणं वा। इमावेव वसिषछकश्यपो 
नासिके उपदिशन्नुवाच दक्षिणः पुटो भवति. वसिष्ठः । उत्तरः कश्यपः 











| ¢ # 


| 


१६८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता ८ (२ द्वितीयाय जने > >£ 





"र ~~-------~-------------------------------~ 


[1 शासका [- ¬. 


स्ने यार्द्‌ £ ब्ध 
ह्कयं कर स्ास्यन्य 6-रसङ् नन 4 गधे 


(1 द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्तं चं मर्त्य चामृतं + > चक 


च स्थितं यच्च, सच्च त्यच्च ॥९॥, ने वल्‌ 
मते < च्य 24 ८.2८ 
सूप 


(५८ ऊ दो मूं ओर अमूर्त, मर्त्य॑ ओर अमृत, स्थावर ओर जंगम, सत्‌ 
“ ओर = ----- -गानोनरे क णरा ननन श्नः म > रा-क <न थ ७ न 


| पूर्व॑वत्‌। वागेवात्रिरदनक्रियायोगात्सपतमः। वाचा ह्यन्नमद्यते । तस्मादिह 

प्रसिद्धं नामेतदत्तूत्वादत्तिरिति। अत्तिरेव सन्यदत्रिरित्युच्यतेः परोक्षेण 
सर्वस्थेतस्यान्नजातस्य प्राणस्यात्रिनिर्वंचनविज्ञानादत्ता भवति। अत्तैव भवति 
| नामुष्मिन्न्नेन पुनः प्रतिपद्यत इत्येतदुक्तं भवति, सर्वमस्यान्नं भवतीति। य 
। एवमेतद्यथोक्तं प्राणयाथात्म्यं वैद स एवं मध्यमः प्राणो भूत्वाऽऽधानप्रत्याधान- 
| गतो भोक्तैव भवति, न भोज्यं भोज्यादव्यावर्तते इत्यर्थः ॥४॥ 
| 





इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणम्‌॥२॥ 
इति नवमाह्विकम्‌॥९॥ 


। ॐ@®ॐ 

। ~ तत्र प्राणा वै सत्यमित्युक्तम्‌। याः प्राणानामुपनिषदस्ता ब्रह्मोपनिषत्प्रसङन 
~^ व्याख्याता एते ते प्राणा इति च। ते किमात्मकाः कथं वा तेषां सत्यत्वमिति 
~“ च वक्तव्यमिति पञ्चभूतानां सत्यानां कार्यकरणात्मकानां स्वरूपावधारणार्थमिदं 
, „^ ब्राह्मणमारभ्यते। _यदुपाधिविशेषपनयद्ारेण नेति नेतीति ब्रह्मणः सतत्त्वं निर्दिधार रिण नेति नेतीति ब्रह्मणः सतत्त्वं निर्दिधार- 
। «^ यिषितम्‌। तत्र द्विरूपं ब्रह्म, पञ्चभूतजनितकायंकरणसंबद्धं मूर्तामूर्ताख्यं मर्तयामृत- 
। ~^ स्वभावं तज्ननितवासनारूपं च सर्वज्ञं सर्वशक्ति सोपख्यं भवति। क्रियाकारक- 


























। “८ फलात्मकं च सर्व॑व्यवहारास्पदम्‌। तदेव ब्रह्म विगतसवां पाधिविशेषं सम्यग्दर्शन 
^ >> £38४ चैना € ट ४ 2 त ५ ५ नेतीति (१५८ (1 


तत्र यदपोंहद्वारेण नेति नेतीति निर्दिश्यते ब्रह्म, ते एते दै वाव वावशब्दोऽ- 
वधारणार्थः। दे एवेत्यर्थः । ब्रह्मणः परमात्मनो खपे, रूप्यते याभ्यापरूपं परं 
ब्रह्माविद्याध्यारोप्यमाणाभ्याम्‌। के ते द्रे? मूर्तं चैव मूर्तमेव च। तथाऽमूर्त 











३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २) स -मधुकाण्डम्‌ । - १६६ 
ग्यदटल्छय श्र ॥ | 
~ 6 7 


नर्त यदन्यद्वायोश्चान्तरिक्षाच्चेतन्पर्त्यमेत- ‰ 


स्थितस्यैतस्य सतः एष रसो य एष तपति सतो खकिनः 
ह्येष रसः ॥२॥ 


ने च्छ (ल लन 2 तन्त @-लेय रेया 0 लच्चेजत ख्यन्‌ स नतय-अव्स्यः 


जो यह वायु अन्तरिक्ष इन दो भूतो से धिन (पृथ्वी, जल तथा तेज) है; वह 
मूर्तं हे। यह मरत्य॑हे। यह स्थावर है ओर चक्षुरादि से प्रतीत होने के कारण यह सत्‌ 
उस इस मूर्तं का, इस मर्त्य॑ का, इस स्थित का ओर इस सत्‌ का, यही रस दहै) 
जो यह अन्तरिक्ष मे सवितृमण्डल तपता है, यह सद्रूप तीनों भूतो का दी सारतम रस 


हे॥२॥ 


। चेत्यर्थः। अन्तणीतस्वात्मविशेषणे मूर्तामूर्तं दवे एवेत्यवधार्येते। कानि 


पुनस्तानि विशेषणानि मूर्तामूर्तयोरित्युच्यन्ते- मर्य॑ च मर्त्यं . मरणधर्म्यमृतं ~ 


च तद्विपरीतं स्थितं च _परिच्छिनं गतिपूरव॑कं यत्स्थास्नु, यच्च यातीति यद्व्या परिच्छिन्नं गतिपूर्वकं यत्स्थास्नु, यद्य यातीति - 


त्यच्च तद्विपरीतं त्यदित्येव सर्वदा परोक्षाभिधाना्हैम्‌ ॥९ ॥ 


तत्र चतुष्टयविशेषणविषशिष्ट मूर्तं तथाऽमूर्तं च। तत्र कानि मूर्तविशेषणानि 
कानि चेतराणीति विभच्छते। तदेतन्मूर्तं मूरछितावयवमितरेतरानुप्रविष्टावयवं घनं 
संहतमित्यर्थः। किं तद्यदन्यत्कस्मादन्यद्वायौश्चान्तरिसनाद्च भुतद्वयात्परिश्ेषा- 
त्पृथिव्यादिभूतत्रयमेतन्मर्त्यं यदेत्ूर्ताख्यं भूतत्रयमिदं मर्त्य मरणधर्मि। कस्माद्य- 
स्माच्स्थितमेतत्‌। परिच्छिनं हार्थान्तरेण संप्रयुज्यमानं विरुध्यते। यथा घट 
नम्त्यमेतत्सद्विशेष्यमाणासाधारणधर्मवत्‌। तस्माद्धि परिच्छिनं परिच्छिन्नत्वान्मर्त्यमतो 
मूर्तं मूरतत्वाद्रा मर्त्यं. मर्त्यत्वास्स्थितं स्थितत्वात्सत्‌। अतोऽन्योन्याव्यभिचाराच्चतुर्णा 
धर्माणां यथेष्टं विशेषणविशष्यभावो हेतुहेतुमद्धावश्च दर्शयित्तव्यः। सर्वथाऽपि तु 


~ िम्थतमेतत्सत्तस्यैतस्य मूर्तस्यैतस्य मर्त्यस्यैतस्य ¢» 


ता वाण 


० 


नकारा 


~ ~ 




















(२ द्वितीयाध्याये 









॑ 5.7“ अ [ वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतमेतद्यदेतत्त्यत्तुस्यै - ८ कर (गि) 
तस्यामूर्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो ५५4८ "+~ 


ता 
ध ॥२॥ - उनादन््य्दत ल. दकल नल यततय त्र घटा 


एवं वायु ओर अन्तरिक्ष ये दो भूत अमूर्तं है, ये अमृत है। अतएव ये अस्थित , 
है ( क्योकि इनका किसी से. विरोध नहीं है, यानी अपरिच्छिन्न है ) ओर यही ^त्यत्‌' दै। 
उस इस अमूर्तं का, इस अमृत का, इस चल का, इस "त्यत्‌" का यह सार है, जो 
कि इस मण्डल में हिरण्यगर्भात्मक पुरुष है। यही इस भूतद्वय "त्यत्‌, का सारतम रस हे 
यही अधिदेवत .दरशन है ॥३॥ 


| 
| 
। 
| 

















वि र्रकक्कय रखकर 
| भूतत्रयं चतुष्टयविशेषणविशिष्ठं मूर्तं॑रूपं ब्रह्मणः! तत्र॒ चतुणमिकस्मिन्गुहीते 
| विशेषणे. इतरदगृहीतमेव विशेषणमित्याह-- तस्यैतस्य मूर्तस्थितस्य मर्त्य 
| स्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सतश्चतुष्टयविशोषणस्य भूतत्रयस्येत्यर्थः। एष रसः 
| 
| 
1 





सार. इत्यर्थः! त्रयाणां हि_ भूपानां साण््ठिः सविता। एतत्सोराणि त्रीणि भूतानि 
यत . एतत्कृतविभज्यमानरूपविशेषणानि भवन्ति। आधिदेविकस्य कार्यस्यैतद्रूपं 
। यत्सविता सविता यदेतन्मण्डलं तपति। सतौ . भूतत्रयस्य हि यस्मादेष रस इत्येतद्‌ 
| गृह्यते । मूर्ता हेष सविता तपति, सारिष्ठश्च । यत्त्वाधिदेविकं करणं मण्डलस्याभ्यन्तरं 
| तदरक्ष्यामः॥२॥ 


अथामूर्तमथाधुनाऽमूर्तमुच्यते। वायुश्चान्तरिक्षं च यत्परिशेषितं भूतद्रयमेतद- 
मृतममूर्तत्वादस्थितमतोऽविरुध्यमानं केनचिदमृतममरणधर्म्येतद्यस्स्थितविपरीतं व्याप्य र्य , 
` परिच्छिन्नं यस्मादेतदन्येभ्योऽप्रविभज्यमानविशेषमतस्त्यत्‌, त्यदिति परोक्षाभिधा- 
नार्हमेव पूर्ववत्‌। तस्यैतस्यामूर्वस्येतस्यामृतस्येतस्य यत; एतस्य ` 
व्यस्य चतुष्टयविेषणस्यामूतंस्येष रसखः। कोऽसौ ? य एष ` एतस्मिन 
मण्डले पुरुषः करणात्मको हिरण्यगर्भः प्राण इत्यभिधीयते। यः स एषोऽमूर्तस्य 











॥ि न जस्ु- जद. 
< 1.0 नण ~न (1 ५ 


अऊ क्यु क्ख द्या यैः कय 7४ 1 नम जन्म 
~ ^< य~ व न (18 7. का~ ~ 


३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ४ ) नी 
म्‌, (क्न्य यद्ध रे कृापण्यक षत र्ट ट 


त 


२०१ 









अथाध्यात्ममिदमेव मूर्तं यदन्यत्प्राणाच्च यश्चायमन्त- जड 


अव अध्याय ये मूर्तामूर्तं का निरूपण किया जाता है। जो प्राण. से भिन है तथा 
देहान्तरगत आकाश से भिन है, -यही शरीर में मूतं है, यही मर्त्य है, यही स्थावर है ओर 


भूतद्वयस्य रसः _ भूतद्वयस्य रसः पूर्ववत्सारिषठः । 'एतत्पुरुषसारं चामूर्तं भूतद्वयं हैरण्यगर्भलिङ्खारम्भाय पारं चामूर्तं भूतद्वयं हैरण्यगर्भलिङ्कार 


हि भूतद्रयाभिव्यक्तिरव्याकृतात्तस्मात्तादर््यात्तत्सारं भूतद्वयम्‌। व्यस्य ह्येष रसो 
यस्माद्यो मण्डलस्थः पुरुषो मण्डलवन्न गृह्यते सारश्च भूतद्रयस्य। तस्मादस्ति 
पुरुषस्य भूतद्वयस्य च साधर्म्यम्‌। तस्माद्युक्तं प्रसिद्धवद्धेतूपादानं त्यस्य 


ह्येष रस इति। 


रसः कारणं हिरण्यगर्भविज्ञानात्मा चेतन इति केचित्‌। तत्र च किल 


व हिरण्यगर्भविज्ञानात्मनः कर्म वाय्वन्तरिक्षयोः प्रयोक्तृ, . तत्कर्मं॑वाय्वन्तरिक्षाधारं 
सदन्येषां भूतानां प्रयोक्तु -भवति। तेन स्वकर्मणा वाय्वन्तरिक्षयोः प्रयोक्तेति तयो 








रसः ` कारणमुच्यत इति! > 


८ तनन, मूर्तरसेनातुल्यत्वात्‌। मूर्तस्य तु भूतत्रयस्य रसो मूर्तमेव मण्डलं दृष्ठ 
 भूतत्रयसमानजातीयं, न चेतनस्तथाऽमूर्तयोरपि भूतयोस्तत्समानजातीयेनैवामूर्तरसेन 
युक्तं भवितुम्‌। वाक्यप्रवृत्तेस्तुल्यत्वात्‌। यथा हि मूर्तामूर्ते चतुष्टयधर्मवती विभज्येते, ` 
तथा रसरसवतोरपि मूर्तामूर्तयोस्तुल्येनैव न्यायेन युक्तो विभागः। न चार्धवैशसम्‌। 


मूर्तरसेऽपि मण्डलोपाधिश्चेतनो विवक्ष्यत `इति चेत्‌। अत्यल्पमिदमुच्यते। सर्वत्रैवं तु 
मूर्तामूर्तयो््रह्यरूपेण विवक्षितत्वात्‌ पुरुषशब्दोऽचेतनेऽनुपपन्न इति चेत्‌।' न। पक्ष- 


` पुच्छादिविशिष्स्येव लिङ्कस्य पुरुषशब्ददर्शनात्‌। "न वा इत्थं सन्तः शक्ष्यामः प्रजा 


प्रजनयितुमिमान्सतत ` पुरुषानेकं पुरुषं करवामेति त ` एतान्सप्त पुरुषानेकं पुरुष- 
मकुर्वन्‌ ' 'इत्यादावन्नरसमयादिषु च श्रुत्यन्ते पुरुषशब्दप्रयोगात्‌। इत्यधिदेवत- 
मित्युक्तोपसंहारोऽध्यात्मविभागोक्त्यर्थः ॥२॥ 


अथाधुनाऽध्यात्मं मूतामूर्तयोधिभागः उच्यते। किं तन्मूर्तमिदमेव। 




















२०२ । मिताक्षराहिनदीव्याख्यासंबलितशाङ्करभाम्यसमेता वि (२ द्वितीयाध्याये 
तत खरीरस्य तय 
` रात्मन्नाकाशः, एतन्मर्त्यमेतस्स्थितमेतत्सत्तस्यैतस्य मूर्त- 
श्रम स्यैतस्य स॒त्य॑स्थैतस्य स्थितस्यैतस्य सत॒ एष रसो 





अथामूर्तं प्राणश्च यर्चायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमृतमे- 
तद्यदेतत्त्यत्तस्येतस्यामूर्तस्येतस्यामृतस्यैतस्य यत॒ एतस्य 


यही सत्‌ ह। जो यह नेत्र है; यही इस मूर्तं का, इस मर्त्यं का, इस स्थित का एवं . 


प्रतीयमान सत्‌ का सारतम रस रहै, यही सत्‌ का सारतम रस है।४॥ 


अब अमूर्तं का वर्णन किया जाता है। जो यह प्राण ओर शरीर के भीतर आकाश 


है, यह अमूर्तं हे, यह अमृत हे, यह अपरिच्छिन्न है ओर यह त्यत्‌ है। उस अमूर्तं का, 


 क्िचेदं प्यदन्यत्प्राणाच्च .वायोर्यश्चायमन्तरभ्यन्तरे आव्मन्नात्मन्याकाशाः 


खं शरीरस्थश्च यः प्राण एतद्द्रयं वर्जयित्वा, यदन्यच्छरीरारम्भकं भूतत्रयमेतन्म- 
त्यसित्यादि समानमन्य्ूर्ेण। एतस्य सतो ह्येष रसो यच्चस्ुरिति। 


` आध्यात्मिकस्य -श्रीरारम्भकस्य कार्यस्येष रसः सारस्तेन हि सारेण सारवदिदं 


शरीरं समस्तं यथाऽधिदेवतमादित्यमण्डलेन । प्राथम्याच्च। चक्षुषी एव प्रथमे 
संभवतः संभवत इति। “तेजो रसो निरवर्तताग्निः ' इति लिङ्खात्‌। तैजसं हि 
चक्षुः! एतत्सारमाध्यात्मिकं भूतत्रयम्‌। सतो द्येष रस इति मूर्तत्वसारत्वे 
हेत्वर्थः ॥४॥ 


अथाधुनाऽमूर्तमुच्यते। यत्परिशेषितं भूतद्वयं प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाशः 
एतदमूर्तम्‌। अन्यत्पूर्ववत्‌! एतस्य त्यस्येष रसः सारो योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषो 
दक्धिणेऽक्षत्निति विशेषग्रहणं शास्त्रप्रत्यक्षत्वात्‌। लिङ्स्य हि दक्षिणेऽद्धिण विशोषतोऽ- 
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त्यस्यैष रसो योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्त्यस्य ह्येष 


1 
< सक्छ < (~ 
रसः ॥५॥ ऊ म ~ न्द ट ज्म ~ न की न त कक 





&& ्द्रश्स्न्ल. दुरु ल त स्कः 
तस्य॒ हैतस्य पुरुषस्य रूपम्‌। यथा माहारजनं ढन्यी 
वासो यथा पाण्ड्वाविकं -यथेनद्रगोपो यथ रन्यरचिर््था 


सकर ङ्कनन पुण्डरीकं, यथा सकृद्विदयुत्त सकृद्विद्युत्तेव ह॒ वा 
अस्य श्रीर्भवति, य एवं वेदाथात आदेशो. नेति , 
कालत 
इस अमृत का, इस यत्‌ का एवं इस त्यत्‌ का यही सारतम रस है। जो इस दक्षिणनेत्र 
मे पुरुष हे, यह त्यत्‌ का ही सारतमं रस दै।५॥ 


उस इस _लिङ्कशरीररूप पुरुष का वासनामय स्वरूप एसा दे म हल्दी में रगा (नद्‌ 
हुआ वस्त्र, सफेद ऊनी वस्र, जैसा बरसाती लाल रंग का कीड़ा, जैसे अग्निज्वाला, जैसा ˆ † 
सफेद कमल ओर जैसी बिजली कौ चमक होती है। जो एेसा जानता है, उसकी. श्री | 


विदयुत्चमक कौ भांति एक साथ सर्वत्र व्यास हो जाती है।\अब उसके बाद “नेति नेति" 








धिष्ठातृत्वं शास्त्रस्य प्रत्यक्षं, सर्वश्रुतिषु तथा प्रयोगदर्शनात्‌। त्यस्य ह्येष रस इति 
पूर्ववद्विशेषतोऽग्रहणादमूर्तत्वसारत्वे हेत्वर्थः ॥५॥ 


ब्रह्मण उपाधिभूतयोमूर्तामूर्तयोः कार्यकरणविभागेनाध्यात्माधिदैवतयो- 
विभागो व्याख्यातः सत्यशब्दवाच्ययोः। तथेदानीं तस्य डेतस्य पुरुषस्य 
करणात्मनो लिङ्गस्य रपं वक्ष्यामो वासनामयं मूर्तामूर्तवासनाविज्ञानमयसंयोगजनितं 
विचित्रं पटभित्तिचित्रवन्मायेन्द्रजालमृगतृष्णिकोपमं सर्वव्यामोहास्पदम्‌। एेतावन्मात्र- 
मेवाऽऽत्मेति विज्ञानवादिनो वैनाशिका. यत्र भरान्ताः। एतदेव वासनारूपं पटरूपव- 
दात्मनो द्रव्यस्य गुणः इति नैयायिका वैशेषिकाश्च संप्रतिपत्नाः। इदमात्मार्थं त्रिगुणं 














स्वतन्त्रं प्रधानाश्रयं पुरुषार्थेन हेतुना प्रवर्तत इति -सांख्याः। _ 











श # । मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये 


नेति) न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेय सत्य- 
स्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌॥६॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयाध्याये 
मूर्तामूरत्तनामतृतीयं ब्राहमणम्‌ ॥२॥ 


"सत्य का सत्य" यह उस ब्रह्य का नाम रहै) प्राण ही सत्यरहै। यह ब्रह्म उनका भी सत्य 
हैं ( क्योकि इस ब्रहम का सत्यत्व ही निखिल प्रपंच के साथ तादात्म्य होकर प्रतीत हो 
रहा हे )।॥६॥ 


॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 





आओपनिषदंमन्या अपि केचित्प्रक्रियां रचयन्ति- मूर्तामूर्तराशिरेकः परमात्मरा- 
शिरुत्तमस्ताभ्यामन्योऽयं मध्यमः किल तृतीयः कर्त्रा भोक्त्रा विज्ञानमयेनाजातशत्नु- 
प्रतिबोधितेन सह विद्याकर्मपूर्वप्ज्ञासमुदायः प्रयोक्ता, कर्मराशिः प्रयोज्यः पूर्वोक्तो 
मूर्तामूर्तभूतराशिः साधनं चेति। 


तत्र च तार्किकैः सह संधि कुर्वन्ति। लिङ्काश्रयश्चेष कर्मराशिरित्युक्त्वा 
पुनस्ततस््रस्यन्तः सांख्यत्वभयात्कर्मराशिः पुष्याश्रय इव गन्धः पुष्पवियोगेऽपि 
पुटतैलाश्रयो भवति तद्रछलिङ्कवियोगेऽपि परमात्मैकदेशमाश्रयति। स परमात्मेकदेशः 
किलान्यत आगतेन गुणेन कर्मणा सगुणो भवति निर्गुणोऽपि स कतां भोक्ता 
बध्यते मुच्यते च विज्ञानात्मेति वैशोषिकचित्तमप्यनुसरन्ति। स च कर्मराशिर्भूतरा- 
शेरागन्तुकः स्वतो निर्गुण एव परमात्मैकदेशत्वात्‌। स्वत उत्थिताऽविद्या- 
ऽनागन्तुकाऽप्यूषरवदनात्मधर्म इत्यनया कल्पनया सांख्यचित्तमनुवर्तनते। 


सर्वमेतत्ताकिकेः सह सामञ्धस्यकल्पनयारमणीयत्वं पश्यन्ति, नोपनिषत्सिद्धान्तं 
सर्वन्यायविरोधं च यपश्यन्ति। कथम्‌? उक्ता एव तावत्सावयवत्वे परमात्मनः 
संसारित्वसव्रणत्वकर्मफलदेशसंसरणानुपपत्यादयो दोषाः । नित्यभेदे च विज्ञानात्मनः 
संसा(रत्वस -नित्यभद्‌ च ।वज्ञानात्मन 


५४ 





व 
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परेणैकत्वानुपपत्तिः। लि ङ्कमेवेति चेत्परमात्मन उपचरितदेशत्वेन कल्पितं घटकरक- 
भूछिद्राकाशादिवत्‌। तथा लिङ्कवियोगेऽपि परमात्मदेशाश्रयणं वासनायाः । 


अविद्यायाश्च स्वत उत्थानमूषरवदित्यादिकल्पनाऽनुपपननैव । न च वास्यदेश- | 
व्यतिरेकेण वासनाया वस्त्वन्तरसंचरणं मनसाऽपि कल्पयितुं शक्यम्‌। न च श्रुतयो | 
अनुगच्छन्ति “कामः संकल्पो विचिकित्सा! '"हदये ह्येव रूपाणि!" '* ध्यायतीव 
लेलायतीव ', *"कामा येऽस्य हदि श्िताः'' “* तीणोँ हि तदा सर्वाञ्ोकान्हदय- 
स्य ' इत्याद्याः। न चाऽऽसां श्रुतीनां श्रुतादर्थान्तरकल्पना न्याय्या! आत्मनः परब्रह्म- 
त्वोपपादनार्थपरत्वादासामेतावन्मात्रार्थोपक्षयत्वाच्च सर्वोपनिषदाम्‌। तस्माच्छत्यर्थ- 
कल्पनाऽकुशलाः सवं एवोपनिषदर्थमन्यथा कुर्वन्ति, तथाऽपि वेदार्थश्चेत्स्यात्कामं 


भवतु न मे द्वेषः। त, ज्रयः “८८ । 


न च द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे इति राशित्रयपक्षे समङ्घसम्‌। यदा तु 
मूर्तामूरते तज्जनितवासनाश्च मूर्तामूर्ते एव द्वे रूपे, ब्रहम च रूपि तृतीयं, न चान्य- 
च्चतुर्थमन्तराले, तदैतदनुकूलमवधारणं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इति। अन्यथा ब्रह्य - 
कदेशस्य विज्ञानात्मनो रूपे इति कल्प्यं परमात्मनो वा विज्ञानात्मद्रारेणेति। तदा 
च रूपे एवेति द्विवचनमसमञ्जसम्‌। रूपाणीति वासनाभिः सह बहुवचनं युक्ततरं 
स्यात्‌। द्वे च मूर्तामूर्ते वासनाश्च तृतीयमिति। 





अथ मूरतांमूतं एव परमात्मनो रूपे, वासनास्तु विज्ञानात्मन इति येत्‌। 
तदाऽपि विज्ञानात्मद्वारेण विक्रियमाणस्य परमात्मन इतीयं वाचोयुक्तिरनर्थिका 
स्यांत्‌। वासनाया अपि विन्ञानात्मद्रारत्वस्याविषशिष्ठत्वात्‌। न च वस्तु वस्त्वन्तरद्रारेण 
विक्रियत इति मुख्यया वृत्त्या शक्यं कल्पयितुम्‌। न च विज्ञानात्मा परमात्मनो 
वस्त्वन्तरम्‌। तथा कल्पनायां सिद्धान्तहानात्‌। तस्माद्रेदार्थमूढानां स्वचित्तप्रभवा 
एवमादिकल्पना अक्षरबाह्याः। न ह्यक्षरबाह्यो वेदार्थो वेदार्थोपकारी वा। निर- 
पेक्षत्वाद्वेदस्य प्रामाण्यं प्रति। तस्माद्राशित्रयकल्पनाऽसमञ्जसा। 








२०६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये- 








योऽयं दक्षिणेऽक्षुन्पुरुष इति लिङ्कात्मा प्रस्तुतोऽध्यात्मेऽधिदेवे च “य एष 
एतस्मिन्मण्डले पुरुषः" इति तस्येति प्रकृतोपादानात्स एवोपादीयते, योऽसौ त्यस्या- 
मूर्तस्य रसो न तु विज्ञानमयः। ननु विज्ञानमयस्यैवेतानि रूपाणि कस्मान्न भवन्ति, | 
विज्ञानमयस्यापि प्रकृतत्वात्तस्येति च प्रकृतोपादानात्‌। नैवम्‌, विज्ञानमयस्यारूपित्वेन । 
विजिज्ञापयिषितत्वात्‌। यदि हि तस्यैव विज्ञानमयस्यैतानि माहारजनादीनि रूपाणि 


स्युस्तस्यैव नेति नेतीत्यनाख्येयरूपतयाऽऽदेशो न स्यात्‌। न्द्री रमे कच्छा 











रमरे केन विजानीयात्‌ '' इति विज्ञानमयं प्रस्तुत्य `स एष नेति नैतीति नेति नेतीति विज्ञपयिष्यामि'' ॥ 
इति च प्रतिज्ञाया अर्थवत्वात्‌ च प्रतिज्ञाया अर्थवत््वात्‌। यदि च विक्ञानमयस्यैवासंव्यवहार्यमात्मस्वरूपं ज्ञाप- 
यितुमिष्ठं स्या्प्रध्वस्तसर्वोपाधिविशेषं, ततः इयं प्रतिज्ञाऽर्थवती स्यात्‌। येनासौ 
ज्ञापितो जानात्यात्मानमेवाहं ब्रह्मास्मीति शास््रनिष्ठां प्राप्नोति न बिभेति कुतश्चनेति । 
अथ पुनरन्यो विज्ञानमयोऽन्यो नेति नेतीति व्यपदिश्यते, तदाऽन्यददो ब्रह्मान्योऽ- | 
हमस्मीति विपर्ययो गृहीतः स्यात्‌। नाऽऽत्मानमेवावेदहं ब्रह्ास्मीति। तस्मात्तस्य | 
हैतस्येति लिङ्पुरूषस्येवेतानि रूपाणि) 








सत्यस्य च सत्ये परमात्मस्वरूपे वक्तव्ये निरवशेषं सत्यं वक्तव्यम्‌। सत्यस्य 

च विशेषरूपाणि वासनास्तासामिमानि रूपाण्युच्यन्ते। एतस्य पुरुषस्य प्रकृतस्य 

॥ ट लिङ्गात्मन एतानि रूपाणि। कानि तानीत्युच्यन्ते-- यथा लोके महारजनं हरिद्रा, 
| तया रक्तं माहारजनं यथा वासो लोके। एवं स््यादिविषयसंयोगे तादृशं वास- 
| < नारूपं रञजनाकारमुत्द्यते चित्तस्य। येनासौ पुरुषो रक्त इत्यच्यते वसत्ादिवत्‌। यथा 
। ~ च लोके पाण्ड्वाविकम्‌ अवेरिदमाविकमूर्णादि। यथा च तत्याण्डुरं भवति 
„८ तथाऽन्यदवासनारूपम्‌। यथा च लोक इन्द्र गोपोऽत्यन्तरक्तो भवत्येवमस्य वास 
नारूपम्‌। क्वचिद्धिषयविशेषापेक्षया रागस्य तारतम्यं क्वचि्पुरुषचित्तवृत्त्यपेक्षया। 























यथा च लोकेऽर्न्यर्धिर्भास्वरं भवति तथा क्वचित्कस्यचिद्रासनारूपं भवति। 
यथा पुण्डरीकं शुक्लं, तद्वदपि च वासनारूपं कस्यचिद्धवति। यथा सकृ - 








& ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ६) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ २०७ 


दविद्युतत यथा लोके सकृद्विद्योतनं सर्वतः प्रकाशकं भवति, तथा ज्ञानप्रकाश- 
विवृद्धपेक्षया कस्यचिद्रासनारूपमुपजायते । 





नैषां वासनारूपाणामादिरन्तो मध्यं संख्या वा देशः कालो निमित्तं वाऽव- 
धार्यते, असंख्येयत्वाद्वासनाया, वासनाहेतूनां चाऽऽनन्त्यात्‌। तथा च वक्ष्यति षष्ठ 
'"इदंमयोऽदोमयः '' इत्यादि । तस्मान्न स्वरूपसंख्यावधारणाथां दृष्टान्ता यथा माहारजनं 
वास इत्यादयः, किं तर्हिं? प्रकारप्रदर््णनार्थाः। एवंप्रकाराणि हि वासनारूपा- 
णीति। यत्तु वासनारूपमभिहितमन्ते सकृदधद्योतनमिवेति तत्किल हिरण्यगर्भस्या- “^ 
व्याकृतात्प्रादुभवतस्तडिद्रत्सकृदेव व्यक्तिर्भवतीति तदीयं वासनारूपं हिरण्यगर्भस्य 
चो वैद तस्य सकृचिद्यु्तेव। सकरुद्विद्युत्तेव। इह वा इत्यवधारणार्थो। एवमेवास्य श्रीः 
ख्यातिर्भवतीत्यर्थः। यथा हिरण्यगर्भस्यैवमेतद्यथोक्तं वासनारूपमन्त्यं यो 
वेद । । 


.--------- 








एवं निरवशेषं सत्यस्य स्वरूपमभिधाय यत्तत्सत्यस्य सत्यमवोचाम तस्यैव "~ 
स्वरूपावधारणार्थं ब्रह्मण इदमारभ्यते-- अथानन्तरं सत्यस्य स्वरूपनिरदेशानन्तरं 
यत्सत्यस्य सत्यं तदेवावशिष्यते, यस्माद तस्तस्मात्सत्यस्य सत्यं स्वरूपं निर्दकष्यामः। 
आदेशो निर्देशो ब्रह्मणः। कः पुनरसौ निर्देश इत्युच्यते-- नैति ने तीत्येष 
निर्देशः । 


ननु कथमाभ्यां नेति नेतीति शब्दाभ्यां सत्यस्य सत्यं निर्दिदिश्चितमिति। ८८ 
उच्यते-- सर्वोपाधिविशेषापोहेन। यस्मिन्न कश्चिद्विशेषोऽस्ति नाम वा रूपं वा कर्म “~ 
वा भेदो वा जातिर्वा गुणो वा। तद्द्वारेण हि शब्दप्रवृत्तिर्भवति। न चैषां कश्चि- 
विशेषो ब्रह्मण्यस्ति। अतो न निर्देष्टं शक्यत इदं तदिति गौरसौ स्पन्दते शुक्लो 
विषाणीति यथा लोके . निर्दिश्यते | तथा अध्यारोपितनामरूपकर्मदरारेण ब्रह्म _ 


निर्दिश्यते "विज्ञानमानन्दं बरह्म" “विज्ञानघन एव ब्रह्माऽऽत्मा ''इत्येवमादिशब्दैः । यदा 
तः स्वरूपमेव नि्िदिधितं भवति निसतसर्वपाधिविशष, तदा न शाक्ते केन- 
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चिदपि प्रकारेण निर्देष्टुम्‌। तदाऽयमेवाभ्युपायो, तदुत प्राप्तनिरदैशप्रतिषेधद्वारेण नेति 
॥ ६. नेतीति निर्देणः । 
7 


र्यी 
इदं च नकारद्रयं॑वीप्साव्याप्त्यर्थम्‌। यद्यसप्राप्तं तत्तत्निषिध्यते। तथा च 


सत्यनिर्विष्टाशङ्का ब्रह्मणः परिहता भवति। अन्यथा हि नकारद्वयेन प्रकृतद्वय- 
प्रतिषेधे यदन्यत्प्रकृतात्प्रतिषिद्धद्रयादब्रह्म तन्न निर्दिष्ठं, कौदृशं तु खल्वित्याशद्धा न 
निवर्तिष्यते। तथा चानर्थकश्च स निर्देशः पुरुषस्य, विविदिषाया अनिवर्तकत्वात्‌। 
ब्रह्म ज्ञपयिष्यामीति च वाक्यमपरिसमाप्तार्थं स्यात्‌। यदा तु सर्वदिक्कालादि- 
विविदिषा निवर्तिता स्यात्सर्वोपाधिनिराकरणद्वारेण, तदा सेन्धवघनवदेकरसं प्रज्ञान- 
घनमनन्तरमबाह्यं सत्यस्य सत्यमहं ब्रह्मास्मीति सर्वतो निवर्तते विविदिषाऽऽत्मन्ये- 
वावस्थिता प्रज्ञा भवति। तस्माद्रीप्सार्थं नेति नेतीति नकारद्रयम्‌। 
<कयर्‌ खसन्के ` । 
ननु महता यलेन परिकरबन्धं कृत्वा किं युक्तमेव निर्देष्टं ब्रह्म। वाढम्‌। 
कस्मात्‌ 2 न हि यस्मादिति नेति नेत्येतस्मादितीति व्याप्तव्यप्रकारा नकारद्रयस्य 
विषया निर्दिश्यन्ते। यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय इत्यन्यत्परं निर्देशनं नास्ति। तस्मा- 
दयमेव निर्देशो ब्रह्मणः। यदुक्तं तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमित्येवंप्रकारेण सत्यस्य 
सत्यं तत्परं ब्रह्म! अतो युक्तमुक्तं नामधेयं ब्रह्मणो नामेव नामधेयम्‌। किं तत्यस्य 
सत्यं (प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्यमिति ॥६॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
मूर्तामूर्तनामतृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ 


। अथ द्वितीयाध्यायस्य मेत्रेयीनाम. चतुर्थं ब्राहमणम्‌ 
~ आतमत्यैवोपास्रीत्‌। तदेवैतस्मिन्पदनीयमात्मतत््वं चस्मातपरेयः पुत्रादेरितयु 





6 .पन्यस्तस्य_ वाक्यस्य व्याख्यानविषये संबन्धप्रयोजने अभिहिते '"तदात्मानमेवावेदहं वाक्यस्य व्याख्यानविषये संबन्धप्रयोजने अभिहिते '' तदात्मानमेवावेदहं 
५ ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌'' इति। एवं प्रत्यगात्मा ब्रह्मविद्याया विषय इत्येतद्‌ तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌ ' ' इति। एवं प्रत्यगात्मा ब्रह्मविद्याया विषय इत्येतद्‌- 


^ पन्यस्तम्‌। अविद्यायाज्च विषयः“अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद'' इत्यारभ्य 
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चातुर्वण्यप्रविभागादिनिमित्तपाङ्क्तकर्मसाध्यसाधनलक्षणो बीजाङ्कुरवदव्याकृता- 
व्याकृतस्वभावो नामरूपकर्मात्मकः संसारः '* त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म '' इत्युप- 
संहतः शास्त्रीय उत्कर्षलक्षणो ब्रह्मलोकान्तोऽधोभावश्च स्थावरान्तोऽशास््रीयः पूर्वमेव 
प्रदर्शितो ''द्रया ह''इत्यादिना। 

एतस्मादविद्याविषयाद्विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषयब्रह्मविद्यायामधिकारः कथं- 


चिदपि स्यादिति तृतीयेऽध्याये उपसंहतः समस्तोऽविद्याविषयः। चतुथे तु ब्रह्म- | 
विद्याविषयं प्रत्यगात्मानं इ तद्‌ ~ | 


1 भ क्रियाकारकफलस्वभावसत्य 1 
4 अति तीति जञापितम्‌। ^. | 
| 

| 





अस्या ब्रह्मविद्याया अङ्खत्वेन संन्यासो विधित्सितः । जायापुत्रवित्तादिलक्षणं 
पाङ्क्तं कर्मांविद्याविषयं यस्मान्नाऽत्मप्रािसाधनम्‌। अन्यसाधनं हयन्यस्मै फलसाधनाय 
प्रयुज्यमानं प्रतिकूलं भवति। न हि बुभुक्षापिपासानिवृत््र्थं धावनं गमनं वा 
साधनम्‌। मनुष्यलोकपितृलोकदेवलोकसाधनत्वेन हि पुत्रादिसाधनानि श्रुतानि, 
नाऽऽत्मप्रापिसाधनत्वेन। विशेषितत्वाच्च। न च ब्रह्मविदो विहितानि काम्यत्व 
श्रवणादेतावान्वे काम इति। ब्रह्मविदश्चाऽऽप्तकामत्वादाप्तकामस्य कामानुपपत्तेः। 
“* येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः'' इति च श्रुतेः। 





केचित्तु ब्रह्मविदोऽप्येषणासंबन्धं वर्णयन्ति, तैर्बृहदारण्यकं न श्रुतम्‌। 
पुत्रादोषणानामविद्वद्विषयत्वम्‌। विद्याविषये च येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इत्यतः किं 
प्रजया करिष्याम इत्येष विभागस्ते्न श्रुतः श्रुत्या कृतः । सर्वक्रियाकारकफलोपमर्द- 
स्वरूपायां च विद्यायां सत्यां सह कार्येणाविद्याया अनुपपत्तिलक्षणणश्च विरोधस्तैनं 
विज्ञातो व्यासवाक्यं च तैन श्रुतम्‌। कर्मविद्यास्वरूपयोर्विद्याऽविद्यात्मकयोः प्रति- | 

कूलवर्तनं विरोधः। 
यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म, त्यजेति च। 


कां 1 दयया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥ 
तनयस्य शकण न्य्‌ 55 ~त कत्रय्यति स्थि तरत्‌ प 


ञ्7न्न्दान्नदं दीनया 421 आन्त | 








| 
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न्तन्त र \ 
एतद्र श्रोतुमिच्छामि तद्धवात्रबरवीतु मे। न ॐ) =! = 


एतावन्योन्यवेरूप्ये वर्तेते प्रतिकूलतः ''॥ 
॥ १ 


इत्येवं पृष्टस्य प्रतिवचनेन- 
6 † "" कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते। 
# 18, 
तस्मात्कमं॑न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ''॥ 


वी ८ 
इत्येवमादिविरोधः प्रदर्शितः। 


८ तस्मान्न साधनान्तरसहिता ब्रह्मविद्या पुरुषार्थसाधनं, सर्वविरोधातूसाधन- 
<^ निरपेक्षैव पुरुषार्थसाधनमिति पारिव्राज्यं सर्वसाधनसंन्यासलक्षणमदधत्वेन विधित्स्यते। 


“^एतावदेवामृतत्वसाधनम्‌'' इत्यवधारणाल्बष्ठसमाप्रौ लिङ्घाच्च कमीं सन्याज्ञवल्क्यः 
„^ प्रवत्राजेति।. 


मेत्रेय्ये च कर्मसाधनरहितायै साधनत्वेनामृतत्वस्य ब्रह्मविद्योपदेशाद्वित्तनिन्दा- 

वचनाच्च । यदि ह्यमृतत्वसाधनं कर्मं स्याद्ित्तसाध्यं पाङ्क्तं कर्मेति तच्निन्दावचन- 
मनिष्टं स्यात्‌। यदि तु परितित्याजयिषितं कर्म, ततो युक्ता तत्साधननिन्दा। कर्मा- (तन 

धिकारनिमित्तवर्णांश्रमादिप्रत्ययोपमर्दाच्च '" ब्रह्म तं परादात्क्षत्रं तं परादात्‌ '' इत्यादिनां । 

न हि ब्रह्मक्षत्राद्यात्मप्रत्ययोपमरद ब्राह्मणेनेदं कर्तव्यं क्षत्ियेणेशरैदं कर्तव्यमिति 

® विषयाभावादात्मानं लभते विधिः। यस्यैव पुरुषस्योपमर्दितः प्रत्ययो ब्रह्यक्षत्नाद्यात्म- 

विषयस्तस्य तत्प्रत्ययसंन्यासात्तत्कार्याणां कर्मणां कर्मसाधनानां चार्थप्राप्तश्च संन्यासः। 

~ -तस्मादालन्ञना्गतवेन_संन्यासविधित्यैवाऽऽख्यायिकेयमारभ्यत। 
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मेत्रैयीति द्ौवाच _ याज्ञवल्क्यो मेत्रेयीं स्वभार्यामामसितवान्याज्ञ- 
@ न्ेी कस र्‌ क्ल र (कैकः तक - 








(ॐ क ध्न्य कर्‌ कनि दख कसे ^ आता, नित युज ष्व (चख! । ` 1 ६ ~ 
2) ऊक्‌ ज्वलने र > + स्ते लक्ष तेयु. > चत सेड ॥ स्नी 
--दत्रा्यणन्‌-क्त्चर -२) ण __ खम्लः खस २११ न 
@) न स्दुख > ^ उना ५. ॐ. 
८)  , ८ „ल < । 
{~ = अरण्डमस्मात्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्या 
र # 1. यन्या य 
| ऽन्त करवाणीति त्‌ ॥ ९ \ 
(> यन्याऽन्तं -करवाएीति ॥ १ 


। र होवाच मेत्रेयी यन्नु म डय भगोः सर्वां 
पुथिवी वित्तेन पूणां स्यात्कथं तेनामृता 
स्यामिति, नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथेवो- 
पकरणवतां जीवितं तथेव ते जीवित स्यादम्‌- 
तत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति विन्तनेति ति॥२॥ 


वक कर लन्द्‌ ्रद्न छंच्वस (कां तख्व्न च्व ठा >? २ ^ 
तेरी अनुमति चाहता हूं ) अपनी इस दूसरी भार्यां कात्यायनी के साथ तेरा बंटवारा भी कर 
देता हूं ( तत्पश्चात्‌ मै चला जाऊँगा )॥९॥ | 











तब उस मेत्रेयी ने कहा-- हे भगवन्‌! यदि यह धन-धान्य से सम्पनन सम्पूर्णं पृथिवी 
मुञ्े प्राप्त हो जाय तो क्या मेँ उससे अमर हो सकती हूं? याज्ञवल्क्य ने कहा-- नहीं- 
नहीं । धन से अमृतत्व कौ आशा नहीं कौ जा सकती है। उससे तो केवल इतना ही होगा 
कि जैसे विपुल भोगसामग्री से युक्त पुरुष का जीवन होता है; वेसा ही तेरा भी जीवन 
होगा।॥।२॥ 


वल्क्यो नाम ऋषिः! उद्यास्यन्नूर्ध्वं यास्यन्पारिव्राज्याख्यमाश्रमान्तरं वा अर 
इति संबोधनमडहमस्माद्ा्हस्थ्यात्स्थानादाश्रमादूर्ध्व गन्तुमिच्छन्नस्मि भवामि । 
अतो हछन्तानुमतिं प्रार्थयामि तै तव। किंचान्यत्तै तवानया द्वितीयया भार्यया 
कात्यायन्याऽन्तं विच्छेदं करवाणि। पतिद्रारेण युवयोर्मया संबध्यमानयोर्यः 
संबन्ध आसीत्तस्य संबन्धस्य विच्छेदं करवाणि द्रव्यविभागं कृत्वा वित्तेन संविभज्य 
| गमिष्यामि ॥९॥ 


सेवमुक्ता हौवाच यद्यदि ल्विति वितके मे ममेयं पृथिवी भगो 
भगवन्सर्वं सागरपरिद्चिप्ता वित्तेन धनेन पूर्णा स्यात्कथं न कथंचने- 











२१२ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (र द्वितीयाध्याये- 
मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं 
तेन कुर्यां यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥३॥ 


स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती 


| तब उस मैत्रेयी ने कहा-- जिस धन से मेँ अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मँ 
| क्या करूंगी) भगवान्‌ जो कुछ अमरत्व का साधन जानते है, उसी का उपदेश मुस्र भी 
करं ॥।२॥ 


तब यह याज्ञवल्क्य बोले-- धन्यवाद, अरी प्रिया, तू पहले भी हमारी प्रिया रही 
है ओर इस समय भी अनुकूल बात ही कह रही है, अतः बहुत ठीक है! आ, यहाँ 


त्याक्चेपार्थः, प्रश्नार्थो वा, तैन पूथिवीपूर्णवित्तसाध्येन कर्मणाऽग्निहोत्रा- 
दिनाऽमूता किं स्यामिति व्यवहितेन संबन्धः। प्रत्युवाच याज्ञवल्क्यः} 
कथमिति यद्याक्षेपार्थमनुमोदनं नेति हौवाच याज्ञवल्क्य; इति । प्र्नश्चेतप्रति- 
वचनार्थ नेव स्या अमृता, किं तर्हिं यथैव लोक उपकरणवतां साधनवतां 
जीवितं सुखोपभोगसंपन्नं, तथेव तद्वदेव तव जीवितं स्यादमतत्वस्य 
तु नाशा मनसाऽप्यस्ति वित्तेन वित्तसाध्येन कर्मणेति ।॥२॥ 





सा होवाच मेत्रेयी। एवमुक्ता प्रत्युवाच मैत्रेयी, यदेवं येनाहं 
नामूर्ताँ स्यां किमहं तेन वित्तेन कुर्या, यदेव भगवान्केवलममृतत्व- 
साधनं वैद तदेवामृतत्वसाधनं मे मह्यं ब्रूहि ॥३॥ 


स॒ होवाच याज्ञवल्क्यः! एवं वित्तसाध्येऽमृतत्वसाधने प्रत्याख्याते 
याज्ञवल्क्यः स्वाभिप्रायसंपत्तौ तुष्ट; आह। स होवाच प्रियेष्टा बतेत्यनु- 
कम्प्याऽऽह। अरे मेत्रेये नोऽस्माकं पूर्वमपि प्रिया सती भवन्तीदानीं प्रियमेव 
चित्तानुकूलं भाषसे । अत एद्यास्स्वोपविश व्याख्यास्यामि यत्ते तवेष्टम- 





५ 
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प्रियं भाषस णए्यास्स्व व्याख्यास्यामि ते 
व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति॥४॥ 


स होवाच नं वा अरे पत्युः कामाय पतिः 
प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो 
भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया -वलु क वौ =^ | 
प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया ` प्रिया 
भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः 
 _ भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया 


पर बेठ जा, मैं तुञ्ने अमरत्व के साधन की व्याख्या सुनाऊगा। तत्पश्चात्‌ व्याख्यान 
किये हुये वाक्यों के अर्थं का भलीरभोंति चिन्तन करना अर्थात्‌ मनन एवं निदिध्यासन 


करना ।४॥ 


याज्ञवल्क्य बोले-- अरी मेत्रेयी! इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि पति के प्रयोजन 
के लिए पति प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने ही प्रयोजन के ल्यि स्त्री को पति प्रिय होता 
हे। वैसे ही स्त्री के प्रयोजन के लिये पति को स्त्री प्यारी नहीं होती, किन्तु अपने ही 
प्रयोजन के लिए स्त्री प्यारी होती है। पुत्रौ के प्रयोजन के लिये पुत्र प्यारे नहीं होते, किन्तु 
अपने ही प्रयोजन के लिये पुत्र प्यरे होते है। धन के प्रयोजन के लिये धन प्रिय नहीं 
होता, अपितु अपने ही प्रयोजन के लिये धन प्रिय होता है। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिये 


मृतत्वसाधनमात्मज्ञानं कथयिष्यामि। व्याचक्षाणस्य तु मे मम व्याख्यानं 
कुर्वतो निदिध्यासस्व वाक्यान्यूर्थतो निश्चयेन ध्यातुमिच्छेति ॥४॥ 

स दोवाय यान्ञवल्क्योऽमृतत्वसाधनं वैराग्यमुपदिदिक्षुर्जायापति- 
पुत्रादिभ्यो विरागमुत्पादयति तत्संन्यासाय। न वै। वैशब्दः प्रसिद्धस्मरणार्थः। 
प्रसिद्धमेवेतलछछोके। पत्युर्भर्तुः कामाय प्रयोजनाय जायायाः ` पतिः प्रियो न 











२१४ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये 


भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं 

भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति! न वा अरे 

ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह 

प्रियं भवति। न वा अरे श्चत्रस्य कामाय श्ष्रं प्रियं 

भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। न वा 

अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 

कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। न वा ॐरे 

देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 

कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां 

कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये ब्राह्मण प्रिय होता है। क्षत्रिय 
के प्रयोजन के लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये क्षत्रिय प्रिय 
होता है। लोकों के प्रयोजन के लिये लोक प्रिय नहीं होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन के 
लिये लोक प्रिय होते हें । देवताओं के प्रयोजन के लिये देवता प्रिय नहीं होते, किन्तु अपने 


ही प्रयोजन के लिये देवता प्रिय होते है) भूतों के प्रयोजन के लिये भूत प्रिय नहीं होते, 
किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये भूत प्रिय होते हैँ। किंबहुना सबके प्रयोजन के लिये 


भवति क्तं तर्यात्मनस्त्ु कामाय प्रयोजनायैव भार्यायाः पतिः प्रियो 
भवति। तथा न वा अरे जायाया इत्यादि समानमन्यत्‌। न चा अरे 
पुत्राणाम्‌। न वा अरे विच्स्य। न वा अरे ब्रह्मणः। न वा अरे 
कत्स्य। न वा अरे लौकानाम्‌। न वा अरे देवानाम्‌। न चा 
अरे भूत्ानाम्‌। न वा अरे सर्वस्य । पूर्वं पूरं यथासने प्रीतिसाधने वचनम्‌। 


^ ^ ---------------------- 





` # ^~ द्वं वदद । कन्नाज्द्‌ वटव ग्व््दु दन्न क्म न्क श 


ध {> शाः 
| न्न्‌ 

1 1 
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भूतानि प्रियाणि भवन्ति। न वा अरे सर्वस्य कामाय 
सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, 
आत्मा वा अर द्रष्टव्यः द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यो मेत्रय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या 


-स्पान- र विज्ञाननेदु (1 सर्वं विद्वितम्‌। व ताल्पय्लेलव्यरणन्द्‌ 1 
सव प्रिय नहीं होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये सब प्रिय होते है। अरी मैत्रेयी! 
निःसन्देह यह आत्मा ही दर्शन के योग्य है, इसे ( आचार्यं तथा शास्त्र द्वारा पहले ) श्रवण 
करना चाहिए, ( तत्पश्चात्‌ तक॑ द्वारा ) मनन करना चाहिये तथा निदिध्यासन करना चाहिये। 
हे मैत्रेयी! इस आत्मतत्व के दर्शन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान से ये सभी विज्ञात हो जाते 


स्र 
। व 
है१।५॥ य. -उनखञ्टकन) वमन्त स्न सिद्धम ऋ ॥ 
कत्‌ कच्ता ज -अ्स्डल्यन्न एं स = © =“ - 


तत्र तत्रेष्टतरत्वाद्वैराग्यस्य। सर्वग्रहणमुक्तानुक्तार्थम्‌। तस्माल्लोकप्रसि्द्धमेतदात्मैव 
प्रियो नान्यत्‌ तदेतत्प्रेयः पुत्रादित्युपन्यस्तं तस्यैतद्वृत्तिस्थानीयं प्रपञ्चनम्‌। तस्मादा- 
त्मप्रीतिसराधनत्वाद्गोण्यन्यत्र प्रीतिरात्मन्येव मुख्या! तस्मादात्मा वा अरे द्रष्टव्यो 
दर्शनार्हो दर्शनविषयमापादयितव्यः श्रोतव्यः पूर्वमाचार्यत आगमतश्च। पश्चा- 
न्मन्तव्यस्तर्कतः ततो लिविध्यासितव्यो निश्चयेन ध्यातव्यः । एवं ह्यसौ दृष्ट 
भवति श्रवणमनननिदिध्यासनसाधनैर्निरवरपितैः। यदैकत्वमेतान्युपगतानि तदा 
सम्यग्दर्शनं ब्रह्मैकत्वविषयं प्रसीदति, नान्यथा श्रवणमात्रेण। यदृब्रह्यक्षत््रादि 
कर्मनिमित्तं वर्णांश्मादिलक्षणमात्मन्यविद्याध्यारोपितप्रत्ययविषयं क्रियाकारक- 
फलात्मकमतिद्याप्रत्ययविषयं रज्ज्वामिव सर्व॑प्रत्ययस्तदुपमर्दनार्थमाह-- आत्मनि खल्वरे 
ति ष्टे शते मते विनते. इदं सरव विदितं भूवति ।॥५॥.: 1. 


| 
| 
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जा -छ्न्य “78. ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्म वेद श्चत्रं “°^ {>° 


तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनः श्त्रं वेद लोकास्तं 
परादुयां ऽन्यत्राऽऽत्मनो लोकान्वेद देवास्तं 
परादुर्यों ऽन्यत्राऽऽत्मनो देवान्वेद भूतानि तं 
परादुर्यो ऽन्यत्राऽऽत्मनो भूतानि वेद सर्वे तं 

परादाद ऽन्यन्ा७ऽत्मनः सर्वं॒वेदेदं॒बहदं 
क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानीदश् 
सर्वं यदयमात्मा ॥६ ॥ 


ब्राह्मणजाति उस पुरुष को परास्त कर देती है, जो आत्मा से भिन ब्राह्मणजाति 
को समलता है। कषत्रियजाति उसे परास्त कर देती रै, जो क्षत्रियजाति को आत्मा से भिन्न 
समञ्जता है! सभी लोक उसे परास्त कर देते, जो लोकों को आत्मा से भिन समञ्ता 
हे। देवता उसे परास्त कर देते हैँ, जो देवताओं को आत्मा से भिन देखता रहै। उसे सभी 
भूत परास्त कर देते है, जो आत्मा से थिन सभी भूतो को समञ्मता है। किंबहुना-- उसे 
सभी परास्त कर देते है, जो सबको आत्मा से भिन देखता दहै। अतः यह ब्राह्यणजाति, 
यह कषत्रियजाति, ये लोक, ये देवता, ये भूत ओर ये स॒ब जो कुछ ह; यह सब एकमात्र 


आत्मतत्त्व ही है ( क्योकि आदि, मध्य ओर अन्त में आत्मा को छोड कर पृथक्‌ इनकी 


उपलब्धि नहीं होती है )॥६॥ . 


ननु कथमन्यस्मिन्विदितेऽन्यद्विदितं भवति। नैष दोषः। न ह्यात्पव्यतिरेकेणा- 
न्यत्किचिदस्ति। यद्यस्ति न ॒तद्धिदितं स्यान्न त्वन्यदस्त्यात्मैव तु सर्वम्‌। 
तस्मात्सर्व॑मात्मनि विदिते विदितं स्यात्‌। कथं पुनरात्मैव सर्वमित्येतच्छरावयति। 
ब्रह्म ब्राहमणजातिस्तं पुरुषं परादाच्परादध्यात्पराकुर्यात्‌। कम्‌ ? योऽन्यत्राऽऽत्मन 
आत्मस्वरूपव्यतिरेकेणाऽऽत्मैव न भवतीयं ब्राह्मणजातिरिति तां यो वेद तं 








नण 


& -खनन (नक व्नक्तकाा्ननाऋतनरूकाः । नेवा 7 ¢ 
मभ क्वि कटरस्त मृग नत्व < ग्रजानच्रये { ८ € (2 { ग न्तर! ठ 


[न 
४ ~ 4 > 6(त: ८ 
४ ब्राह्मणम्‌, स ने ७) => ~~ १, 4 
इ 
अच्छा क | 


स॒ यथा दुन्दुभहन्यमानस्य न बाह्याञ्छब्दा- 
उ्शकनुयाद्ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दु- 
ॐ 
भ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥७॥ 


लोक ये जेसे दण्डादि से ताडित किये गए नक्कारे के बाह्य शब्दों को कोई 
पकड़ नहीं सकता, किन्तु नक्कारे या उसके आघात को पकड़ लेने से उसका शब्द भी 
पकड़ा जाता है; यही आत्मा कौ सर्वरूपता यें दृष्टान्त दै।॥७॥ 





परादध्यात्सा ब्राह्मणजातिरनात्मस्वरूपेण मां पश्यतीति । परमात्मा हि सर्वेषामात्मा 014 | 
तथा क्षत्त्न क्षत्ियजातिस्तथा लोका देवा भूतानि सर्वमिदं ब्रहेति यान्य- 
नुक्रान्तानि तानि सर्वाण्यात्मेव यदयमात्मा योऽयमात्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्य इति 
प्रकृतः) यस्मादात्मनो जायते आत्मन्येव लीयते आत्ममयं च स्थितिकाल आत्म- 
व्यतिरेकेणाग्रहणादात्मैव सर्वम्‌ ॥६ ॥ | 


कथं पुनरिदानीमिदं सर्वमात्मैवेति ग्रहीतुं शक्यते। चिन्मात्रानुगमात्सर्वत्र 
चित्स्वरूपतैवेति गम्यते । तत्र दृष्टान्त उच्यते। यत्स्वरूपव्यतिरेकेणाग्रहणं यस्य तस्य 
तदात्मत्वमेव लोके दृष्टम्‌। स॒ यथा स इति दृष्टान्तो लोके यथा दुन्दुभे- 
भयादिर्ढन्यमानस्य ताड्यमानस्य दण्डादिना न बाह्याञ्छब्दान्बहिर्भूताज्छब्द- 
विशेषान्दुन्दुभिशब्दसामान्यान्निष्कृष्टान्दुन्दुभिशब्दविरेषान्न शक्नुयाद्‌ गहणाय 
यखदीतुम्‌। दुन्दुभेस्तु ओहणेन दुन्दुभिशब्दसामान्यविशोषत्वेन दुन्दुभिशब्दा 
एत इति शब्दविशेषा गृहीता भवन्ति ¦ दुन्दुभिशब्दसामान्यव्यतिरेकेणाभावात्तेषाम्‌। 
दुन्दुभ्याघातस्य वा दुन्दुभेराहननमाघातो दुन्टुभ्याघातविश्िष्टस्य शब्दसामान्यस्य 
ग्रहणेन तदगता विशेषा गृहीता भवन्ति। न तु ते एव निर्भिद्य ग्रहीतुं शक्यन्ते 
विशेषरूपेणाभावात्तेषाम्‌। तथा प्रज्ञानव्यतिरेकेण स्वप्जागरितयोर्न कश्चिद्रस्तुविशेषो 














गृह्यते । तस्मा््रज्ञानव्यतिरेकेणाभावो युक्तस्तेषाम्‌ । युक्तस्तेषाम्‌ ।७॥ 
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२१८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये- 


स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाद्याञ्छ- 
ब्दाञ्शक्नुयादग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्ख- 
ध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥॥८ ॥ | 


स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्शब्दा- 
उशक्नुयादग्रहणाय वीणाये तु ग्रहणेन वीणावा- 
दस्य वा शब्दो गृहीतः॥९॥ 
दूसरा दृष्टान्त यह है - जैसे फरके गये शङ्क के बाह्य शब्दों को कोई ग्रहण नहीं 


कर सकता, किन्तु शह्ु को अथवा शङ्क के बजाने को ग्रहण करने पर उसका शाब्द 
स्वयं गृहीत हो जाता दे॥८॥ 


इसमे तीसरा दृष्टान्त वह है -- जैसे बजायी गयी वीणा के बाह्य शब्दों को पकड़ने 
मे कोई समर्थं नहीं होता है, किन्तु वीणा या वीणा के स्वर को पकड़ने से बह स्वयं 
पकड़ा जाता है ॥९॥ 


तथा स यथा शङ्धस्य ध्मायमानस्य शब्देन संयोज्यमानस्याऽऽपूर्य- 
माणस्य न बाह्ध्याञ्छव्दाञ्शक्नुयादित्येवमादि पूर्ववत्‌ ॥८ ॥ 


तथा वीणायै वाद्यमानायै वीणाया वाद्यमानायाः। अनेकदृष्टान्तो- 
८ पादानमिह सामान्यबहुत्वख्यापनार्थम्‌। अनेके हि. विलक्षणाश्चेतनाचेतनरूपाः 





तेषां स -\ + 
सामान्यविशेषाः। तेषां पारम्पर्यगत्या यथेकस्मिन्महासरामान्येऽन्त्भावः सामान्यविशेषाः। तेषां पारम्पर्यगत्या यथेकस्मिन्महासामान्येऽन्तभावः प्रज्ञानघने, ध 


नन 
कथं नाम प्रदर्शयितव्य इति, दुन्दुभिश्ङ्खृतीणाशब्दसामान्यविशेषाणां यथा_शब्द- 


| “ ५ त्वेऽन्तर्भावः। एवं स्थितिकाले तावत्सामान्यविशेषाव्यतिरेकाद्‌ब्रहौकत्वं शक्यमव- 





स तपासतसल 
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(रताी के मन्यौ ह ्टृनदर्‌ करन्म्याऋो लि । ह्वा ठी खर्‌ 
-अयकोत्य छ ^अनण क ऋ से मरा ज्य नी छुञ्य" = 
पत्मन = ख्लग्ण्नै चत्स्रैव्य 


स यथाऽ<्रैधाग्नेरभ्याहितात्पथग्धूमा विनिश्च- 
रन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमे- 
तद्यदूग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथर्वाङ्धिरस इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्या -अष्ञवमे कपीन 


ख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि ( निःश्वसितानि ॥९०॥ रल 
न्फ ५ स्वरनम-यस्मीनि समे ` 
इसमे चौथा दृष्टान्त वह है -- जैसे गीली लकड़ी के द्वारा आधान किये गये अग्नि 


से नाना प्रकार का धुंओं निकलता है; हे मैत्रेयी! एसे ही ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अथर्ववेद (ये चार प्रकार के मन्रसमुदाय ) उर्वशी -पुरूरवासंवादादि इतिहास-पुराण, देवजनविद्या, 
उपनिषत्‌, श्लोक (ब्राह्मणभाग के मन्त्र ) सूत्र, मन्रविवरण ओर अर्थवाद ै। वे सभी इस 


महद्भूत परमात्मा के. निःश्वास है, के निःश्वास है, अर्थात्‌ श्वास-निःश्वास के. समान बिना प्रयल के ही 


उस विज्ञानघन से सभी उत्यन हए । विज्ञानघन से सभी उत्पन्न हैं ॥९०॥ 


एवमुत्पत्तिकाले प्रागुत्त्तर्बह्ैवेति शक्यमवगन्तुम्‌। यथाऽगनेविस्फुलिङ्- _ ङ 
धूमाङ्ारार्चिषां प्राग्िभागादग्निरेवेत्ि भवत्यग्येकत्वमेवं जगन्नामरूपविकृतं -~ 
परागुत्यत्तेः प्रललानधन एवेति युक्तं ग्रहीतुमित्येतदुच्यते। स यथाऽऽरदरेधाग्नेरा्र 
धोभिरिद्धोऽग्निरार्रेधाग्निस्तस्मादभ्याहितात्पुथर्धूमाः पृथग्नानाप्रकारं धूमग्रहणं 
विस्फुलिङ्ादिप्रदर्शनार्थं धूमविस्फुलिङ्कादयो विनिश्चरन्ति विनिर्गच्छन्ति। एवं 
यथाऽयं दृष्टान्तः। अरे मत्रेस्यस्य परमात्मनः प्रकृतस्य महतो भूतस्य 
निश्यसितमेतन्निःश्वसितमिव निःशसितम्‌। यथाऽप्रयलेनेव पुरुषनिःश्वासो भवत्येवं 
वा अरे। किं तन्निःश्सितमिव ततो जातमित्युच्यते! यदृग्वेदो यजुर्वेदः साम- 
वेवोडयव््गिरसश्चतुर्विधं मन्रजातमितिहास इ्यर्वशीपुरूरवसरोः संवादादिः- 
"उर्वशी हाप्सराः ' इत्यादि ब्राह्मणमेव । पुराणम्‌ 'असद्रा इदमग्र आसीत्‌ ''इत्यादि।. 


विद्या देवजनविद्या वेदः सोऽयमित्याद्या। उपनिषदः “ प्रियमित्येदुपासीत ' इ~ | 


त्याद्याः । श्लोका ब्राह्मणप्रभवा मन्राः'' तदेते श्लोकाः ' इत्यादयः । सूत्राणि वस्तु- 
| 1 














२२० (२ द्वितीयाध्याये 






स यथा सं % समुद्र एकायनमेव सर्वेषा 
स्पर्शानां त्वगेकायनमेव सर्वेषां गन्धानां नासिके 
एकायनमेव सर्वेषा रसानां जिह कायनमे वश 


सर्वेषा रूपाणां चक्षुरेकायनमेवथ सर्वेषा शब्दाना | 
_पुव्यमः स्क न्त्ये यंरतनै न्ना (त =+ म्लल््यै न प स श्ना 





> उनः सत धट) | 


आत्मा कौ सर्वरूपता में दृष्टान्त यह है कि जसे सम्पूर्णं नदी- के जलों 
का समुद्र ही एकमात्र प्राप्तव्यस्थान ( अभेदप्रासि का स्थल) है, वेसे ही सम्पूर्ण स्पर्णो का 


संग्रहवाक्यानि (णि ) वेदे यथा! आत्मेत्येवोपासीत ' इत्यादीनि । अनुव्याख्यानानि 
म्रविवरणानि। व्याख्यानान्यर्थवादाः। अथवा वस्तुसंग्रहवाक्यविव्रणान्यनुव्या- 
ख्यानानि। यथा चतुर्थाध्याये '* आत्मेत्येवोपासीत ' ' इत्यस्य यथा वा“ अन्योऽसावन्यो- 
ऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवम्‌'' इत्यस्यायमेवाध्यायशोषः! मन्त्रविवरणाणि 
व्याख्यानानि । एवमष्टविधं ब्राह्यणम्‌। 


एवं मन््रब्राह्मणयोरेव ग्रहणम्‌। नियतरचनावतो विद्यमानस्यैव वेदस्या- 
भिव्यक्तिः पुरुषनिःश्वासवन्न च पुरुषबुद्धिप्रयतपूर्वकः । अतः प्रमाणं निरपेक्ष एव. 
स्वार्थे। तस्माद्यत्तेनोक्तं तत्तथैव प्रतिपत्तव्यमात्मनः श्रेयइच्छद्धिर्लानं वा कर्म 
वेति। नामप्रकाशवश्ा हि रूपस्य विक्रियावस्था। नामरूपयोरेव हि परमात्मो- 
पाधिभूतयोर्व्याक्रियमाणयोः सलिलफेनवत्त््वान्यत्वेनानिर्वक्तव्ययोः सर्वांवस्थयो 
संसारत्वमित्यतो नाम्न एव निः श्वसितत्वमुक्तम्‌। तद्रचनेनेवेतरस्य निः श्वसितत्वसिद्धेः। 
अथवा सर्वस्य दैतजातस्याविद्याविषयत्वमुक्तं “ब्रह्म तं परादादिदं सर्वं यदय- 
मात्मा" इति। तेन वेदस्याप्रामाण्यमाशङ्कयते । तदाश्ङ्कानिवृ्तयर्थमिदमुक्तं पुरुषनिःश्वा- 


> । सवदप्रयलोत्थितत्वात््रमाणं वेदो, न_यथाऽन्यो ग्रन्थ _इति।॥९०॥ 


भा न केवलं स्थित्युत्पत्तिकालयोरेव प्रज्ञानव्यतिरेकेणाभावाजजगतो 














‰ सर्वेषा संकल्पानां मन एकायन- 
मेव सर्वासां विद्यानां हदयमेकायनमेवश् सर्वेषां 
कर्मणा हस्तावेकायनमेवश सवंघामानन्दानामुप- 
स्थ एकायनमेवश सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेवश् 
सर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेवथ स्व॑षां वेदानां 


गी 


.& < 


कन व्माङ्ा || | त्यु 


(ल्य) त्त: यु रुम ८ न्ट) 
वागेकायनम्‌ ॥१ ॥९९॥ वन्यो ज॑ 
वतेः एन्छ ङओोलठ) त 


प्रलयस्थान त्वचा है। इसी प्रकार सम्पूर्णं गन्धं का एकायन दोनों नासिका है! एसे ही 
सम्पूर्णं रसो का एकायन जिह्वा है। एसे ही सम्पूर्णं शब्दों का एकायन श्रोत्र है। एसे ही 
सभी. संकल्पो का एकायन मन है। एेसे ही सभी विद्याओं का एकायन हदय है। एसे 
ही समस्त कर्मो का एकायन हाथ द। एसे ही समस्त आनन्दं का एकायन उपस्थ है 
ओर इसी प्रकार समस्त विसर्गो का एकायन पायु है। एसे हौ समस्त मार्गो का एकायन 
पाद है, इसी प्रकार समस्त वेदों का एकायन वाक्‌ है (इस प्रकार विषयों के प्रलय से 


इन्धियों का प्रलय्‌ स्वयं ही सिद्ध, हो जाता है )॥९९ 
~ छो खीरं यल रा । (न्त नेनन्ता नस्य चरने 













ब्रह्मत्वं प्रलयकाले च, जलबुद्बुदफेनादीनामिव सलिलच्यतिरकेणाभावः। एन प्रलयकाले च, जललुदूबुदफेनादीनामिव फोनादीनाभिव सलिलव्यतिरेकेणाभावः। 





तस्मादेकमेव ब्रह्म प्रज्ञानघनमेकरसं प्रतिपत्तव्यमित्यत आह स इति । प्रलयप्रदर्शनाय 
दृष्टान्तः यथा येन प्रकारेण सर्वासां नदीवापीतडागादिगतानामपां ` समुद्रो- 
ऽब्धिरेकायनमेक गमनमेकप्रलयोऽविभागप्राप्िरित्यर्थः। यथाऽयं दृष्टान्त; एवं 
सर्वेषां स्पशनिां मृदुकर्कशकवठिनपिच्छिलादीनां वायोरात्मभूतानां त्वजेकायनं 
त्वगिति त्वग्विषयं स्पर्शसामान्यमात्रं तस्मिन्प्रविष्टाः स्पर्शविशेषा आप इव समुद्र, 
तदव्यतिरेकेणाभावभूता भवन्ति। तस्यैव हि ते संस्थानमात्रा आसन्‌ 


~प 
प्रज्ञानव्यतिरेकेण तत्कार्याणां नामरूपकर्मणां तस्मिनेव _लीयमानानामभावः। ५ 


५ 











२२२ मिताश्षरादिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये 


तथा तदपि स्पशंसामान्यमात्रं त्वक्शब्दवाच्यं, मनः संकल्पे मनोविषय- 
सामान्यमात्रे त्वग्विषये इव स्पर्शविशेषाः प्रविष्ठं तद्व्यतिरेकेणाभावभूतं भवति। एवं 
मनोविषयोऽपि बुद्धिविषयसामान्यमात्रे प्रविष्टस्तद्व्यतिरेकेणाभावभूतो भवति। 
विज्ञानमात्रमेव भूत्वा प्रज्ञानघने परे ब्रह्मण्याप इव समुद्रे प्रलीयते। एवं परम्परा- 
क्रमेण शब्दादौ सह ग्राहकेण करणेन प्रलीने प्रज्ञानघने, उपाध्यभावात्सेन्धवघनव- 
त्परज्ञानमेकरसमनन्तमपारं निरन्तरं ब्रह्म व्यवतिष्ठते। तस्मादात्मेवैकमद्वयमिति प्रति- 
पत्तव्यम्‌। 


तथा सर्वेषां गन्धानां पृथिवीविशेषाणां नासिके प्राणविषयसामान्यम्‌। 
तथा सर्वेषां रसानामल्विशोषाणां जिह्वे ्दियविषयसामान्यम्‌। तथा सर्वेषां 
रूपाणां तेजोविशेषाणां चक्षुशचकर्विषयसामान्यम्‌। तथा शब्दानां श्रोत्रविषय- 
सामान्यं पूर्ववत्‌। तथा श्रोत्रादिविषयसामान्यानां मनोविषयसामान्ये संकल्पे । 
मनोविषयसामान्यस्यापि बुद्धिविषयसामान्ये विज्ञानमात्रे। विज्ञानमात्रं भूत्वा पर 
स्मिन्प्रज्ञानघने प्रलीयते। तथा कर्मेद्धियाणां विषया वदनादानगमनविसर्गानन्द- 
विशेषास्तत्तत्करियासामान्येष्वेव प्रविष्टा न विभागयोग्या भवन्ति, समुद्र इवावल्विशेषाः। 
तानि च सामान्यानि प्राणमात्रं, प्राणश्च प्रज्ञानमात्रमेव "यो वे प्राणः सा प्रज्ञा 
यावै प्रज्ञा स प्राणः'' इति कोषीतकिनोऽधीयते। 


ननु सर्वत्र विषयस्यैव प्रलयोऽभिहितो न तु करणस्य। तत्र कोऽभिप्राय 


इति बाढम्‌। कितु विषयसमानजातीयं करणं मन्यते भ्ुतिर्नं॑तु जात्यन्तरम्‌। 


विषयस्यैव स्वात्मग्राहकत्वेन संस्थानान्तरं करणं नाम, यथा रूपविशेषस्यैव 
संस्थानं प्रदीपः करणं सर्वरूपप्रकाशने, एवं सर्वविषयविशेषाणामेव स्वात्मविशेष- 
प्रकाशकत्वेन संस्थानान्तराणि करणानि, प्रदीपवत्‌। तस्मान्न करणानां पृथक्प्रलये 
यतः कार्यो, विषयसामान्यात्मकत्वाद्विषयप्रलयेनैव प्रलयः सिद्धो भवति करणा- 
नामिति।॥९९॥ 


इति दशमाह्िकम्‌॥९०॥ 


® ` 





४ श 

















४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्र 






जेता को टीसजालद््न स्वतः नय॑ (नवव्य च -खग्टं न छष्टानत 

स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत 
न हास्योदग्रहणायेव स्यात्‌। यत्तो यतस्त्वाददीत 
लवणमेवैवं वा अर इदं महदभूतमनन्तमपारं 
विज्ञानघन एव। एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु 
विनश्यति न प्रेत्य संत्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच 
याज्ञवल्क्यः ॥१२॥ 





इस विषय ये यह दृष्टान्त है, जैसे -- जल पे डाला हुआ नमक का डला जल 
मे ही विलीन हो जाता टै। उसे जल मे से पृथक्‌ करने मे कोटं समर्थं नहीं होता, पर 
जहां-जहाँं से जल ग्रहण किया जाता है; वरहं-वहाँं वह नमकीन ही प्रतीत होता दै। हे 
मैत्रेयी} वैसे ही यह महद्भूत परमात्मा अनन्त, अपार ओर विज्ञानघन है । यह इन देहादि 





जाता है। देह-इन्दियभाव से मुक्त होने पर (: इद्दियभाव से मुक्त होने पर (म अमुक हूं, अमुक का पुत्र हू, यह मेरा | 
परिवार है -- एेसी कोई ) विशेषसंज्ञा इसकी नहीं रह _जाती। हे मेत्रेयी! एेसा ये तुञ्चसे ऊस्म, | 


कहता हूं । इस प्रकार यान्ञवल्क्य ने अपनी प्रिया भार्या मेत्रेयी के प्रति परमार्थदृष्टि का निरूपण 
किया॥१२॥ 








तत्रेदं सर्वं यदयमात्पेति प्रतिज्ञातं, तत्र हेतुरभिदहित आत्मसामान्यत्वमात्मज- 
त्वमात्मप्रलयत्वं च। तस्मादुत्पत्तिस्थितिप्रलयकालेषु प्रज्ञानव्यतिरेकेणाभावात्परजञानं 
ब्रहमौवाऽऽत्मैवेदं सर्वमिति प्रतिज्ञातं* यत्तत्तर्कतः साधितम्‌। स्वाभाविकोऽयं प्रलय 
इति पौराणिका वदन्ति। यस्तु बुद्धिपूर्वकः - प्रलयो ब्रह्मविदां, ब्रह्मविद्यानिमि- 
त्तोऽयमात्यम्तिकः इत्याचक्षते। अविद्यानिरोधद्रारेण यो भवति तदथांऽयं विशेषा-प़ता 


रम्भ - 
> तत्र दृष्टान्त; उपादीयते सख खयेति। सैन्धवखिल्यः सिन्धोर्विकारः 








२२४ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये- 





7 वा, 
सैन्धवः, सैन्धवश्चासौ खिल्यश्चेति सैन्धवखिल्यः, खिल एव खिल्यः स्वार्थे 
यत्प्रत्ययः, उदके सिन्धौ स्वयोनौ प्रास्तः प्र्चिप्त उदकमेव विलीयमानम- | 
नुविलीयेत।॥ यत्तद्धोमतेजसः संपकात्काठिन्यप्रापतिः खिल्यस्य स्वयोनिसंपर्काद- 
पगच्छति, तद्दकस्य विलयनं तदनु सैन्धवखिल्यो विलीयते इत्युच्यते । 
तदेतदाहोदकमेवानुविलीयेतेति। न ड नैवास्य खिल्यस्यो द्गहणायौद्धुत्य पूर्व- 
वद्ग्रहणाय ग्रहीतुं नैव समर्थः कश्चित्स्यात्सुनिपुणोऽपि। डवशब्दोऽनर्थकः। 
ग्रहणाय नैव समर्थः, कस्मात्‌। यतो यतो यस्माद्यस्मादेशात्तदुदकमाददीत | 
गृहीत्वा स्वादये्छवणास्वादमेव तदुदकं न तु खिल्यभावः, 


` यथाऽयं दृष्टान्त एवं वा अरे मेत्रेयीदं परमात्माख्यं महदभूतम्‌। यस्मा- 
न्महतो भूतादविद्यया परिच्छिन्ना सती त्वं कार्यकरणोपाधिसंबन्धात्िल्यभावमा- | 
पन्नाऽसि, मत्यां जन्ममरणाशनायापिपासादिसंसारधर्मवत्यसि, नामरूपकार्यात्मि- | 
काऽमुष्यान्वयाऽहमिति स खिल्यभावस्तव कार्यकरणभूतोपाधिसंप्कश्रान्ति- | 
जनितो महति भूते स्वयोनौ महासमुद्रस्थानीये परमात्मन्यजरेऽमरेऽभये शुद्धे सेन्धव- 
घनवदेकरसे प्रज्ञानघनेऽनन्तेऽपारे निरन्तरेऽविद्याजनितश्रान्तिभेद वर्जिते प्रवेशितः। 
तस्मिन्प्रविष्टे स्वयोनिग्रस्ते खिल्यभावेऽविद्याकृते भेदभावे प्रणाशिते इदमेकमद्वैतं 
महद्‌ भूतं महच्य तद्भूतं च महदभूतं सर्वमहत्तरत्वादाकाशादिकारणत्वाच्च 
भूतं त्रिष्वपि कालेषु स्वरूपाव्यभिचारात्सर्वदेव परिनिष्पन्नमिति त्रेकालिको 
निष्ठाप्रत्ययः। 


| अथवा भूतशब्दः परमार्थवाची महच्य तत्पारमार्थिकं चेत्यर्थः। लोकिकं 
॥ ष तु यद्यपि महद्धवति स्वप्नमायाकृतं हिमवदादिपर्वतोपमं न परमार्थवस्तु। अतो 
| (४८ विशिनष्टीदं तु महच्य तद्भूतं चेति। अनन्तं नास्यान्तो विद्यत इत्यनन्तम्‌। 
| कदाचिदापेक्षिकं स्यादित्यतो विशिनष्टयपारमिति। विज्ञपिर्विज्ञानं विज्ञानं च 
| | 











४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १२) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ २२५ 


तद्घनश्चेति विज्ञानघनः। घनशब्दो जात्यन्तरप्रतिषेधार्थः। यथा सुवर्णघनोऽयोधन 
इति। एवशब्दोऽवधारणार्थः। नान्यजात्यन्तरमन्तराले विद्यत इत्र्थः। 


यदीदमेकमद्वैतं परमार्थतः स्वच्छं संसारदुःखासंपृक्तम्‌। किंनिमित्तोऽयं 
खिल्यभाव आत्मनो जातो मृतः सुखी दुःख्यहं ममेत्येवमादिलक्षणोऽनेकसंसार- 
धमोँपद्रुतः इति। उच्यते! एतेभ्यो भूतेभ्यो यान्येतानि कार्यकरणविषयाकार- 
परिणतानि नामरूपात्मकानि सलिलफेनबुद बुदोपमानि स्वच्छस्य परमात्मनः 
सलिलोपमस्य । येषां विषयपर्यन्तानां प्रज्ञानघने ब्रह्मणि परमार्थविवेकन्ञानेन प्रविला- 
पनमुक्तं नदीसमुद्रवत्‌। एतेभ्यो हेतुभूतेभ्यो भूतेभ्यः सत्यशब्दवाच्येभ्यः 
सम्ुत्याय सेन्धवखिल्यवत्‌। यथा अद्धधः सूर्यचन्द्रादिप्रतिविम्बो यथा वा स्वच्छस्य 
स्फटिकस्यालक्तकाद्युपाधिभ्यो रक्तादिभावः, एवं कार्यकरणभूतभूतोपाधिभ्यो विशोषा- 
त्मखिल्यभावेन समुत्थाय सम्यगुत्थाय येभ्यो भूतेभ्य उत्थितस्तानि यदा कार्य 
 करणविषयाकारपरिणतानि भूतान्यात्मनो न्यात्मनो विशेषात्मखिल्यहेतुभूतानि, शास्त्राचार्यो- 
पदेशेन ब्रह्मविद्यया नदीसमुद्रवत््मविलापितानि विनश्यन्ति। सलिलफेनबुद्लुदादिवत्तेषु 
विनश्यल्ेवैष विेषात्मखिल्यभावो विनरुयति। यथोदकालक्तकादिहेत्वपनये 
सूरयचन्द्रस्फटिकादिप्रतिविप्बो विनश्यति, चन्दरादिस्वरूपमेव परमार्थतो व्यवतिष्ठते। 


तद्रत्प्रज्ञानघनमनन्तमपारं स्वच्छं व्यवतिष्ठते। 











न तत्र प्रेत्य विशेषसंज्ञाऽसिति कार्यकारणसंातेभ्यो विमुक्तस्ये- 
त्येवमरे मेत्रेयि! च्रवीसि नास्ति विशेषसन्नेत्यहमसावमुष्य पुत्रो ममेदं श्षेतर 
धनं सुखी दुःखीत्येवमादिलक्षणाऽविद्याकृतत्वात्तस्याः, अविद्यायाश्च ब्रह्मविद्यया 
निरन्वयतो नाशितत्वात्कुतो विशेषसंन्नासंभवो ब्रह्मविदश्चेतन्यस्वभावावस्थितस्य। 
शरीरावस्थितस्यापि विशेषसंज्ञा नोपपद्यते, किमुत कार्यकरणविमुक्तस्य सर्वत 
डति होवाचोक्तवान्किल परमार्थदर्शनं मैत्र्यै भार्यायै याज्ञवल्क्यः ॥९२॥ ` 


ऋषि कका 





ग 











सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवानमूमुहनन प्रेत्य 
संज्ञाऽस्तीति सं होवाच यान्नवल्क्यो नवा अरेऽहं 
< मोहं ब्रतीम्यलं वा अर इदं विज्ञानाय ॥१३॥ 


उस मैत्रेयी ने कहा कि देहपात के बाद कोई संज्ञा नहीं रहती, एेसा कहकर आपने 
मुञ्चे मोह में डाल दिया (संज्ञा के अभाव में भला विज्ञानघन कौ सत्ता कैसे मानी जा 
सकती है )। याज्ञवल्क्य ने कहा -- हे मेत्रेयी) मैं तुन्न मोह का उपदेश नहीं कर रहा 
हँ, किन्तु अरी प्रिया! यह तो महद भूत परमात्मा का बोध कराने के लिए पर्याप है ( अविद्याजन्य 
उपाधि के कारण उस विज्ञान यें खिल्यभाव है, वह खिल्यभाव देहपात के अनन्तर या 
उपाधियों के अभाव हो जाने पर नहीं रह _ जाता )॥९२॥ 

















एवं प्रतिबोधिता सा ह किलोवाचोक्तवती भेत्रेयी। अत्रवेतस्मिने- 
वैकस्मिन्वस्तुनि ब्रह्मणि विरुद्धधर्मवत्वमाचक्षाणेन भगवता मम मोहः कृतस्तदाह। 
अत्रैव मा भगवान्पूजावानमूरूहन्मोहं कृतवान्‌। कथं, तेन विरुद्धधर्मवत्त्व- 
मुक्तमित्युच्यते -- पूर्वं विज्ञानघन एवेति प्रतिज्ञाय पुनर्न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति) 
कथं विज्ञानघन एव, कथं वा न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति। न ह्यष्णः शीतश्चाग्निरेवेको 
भवति। अतो मूढाऽस्म्यत्र। स होवाच याज्ञवल्क्यो न वा अरे मेत्रय्यदं 
„मों ब्रवीमि मोहनं वाक्यं न ब्रवीमीत्यर्थः। ननु कथं विरुद्धधर्मत्वमवोचो 
= संज्ञाभावं च। न_मयेदमेकस्मिन्धर्मिण्यभिहितम्‌। त्वयैवेदं विरुद्ध- 
धर्मत्वनैकं वस्तु पस्िदीतं भ्रा, न तु मयक्तम्‌। मया त्विदमुक्तं यस्त्वविदया- 
परत्युपस्थापितः कार्यकरणसंब्यात्मनः खिल्यभावस्तस्मिन्वदयया नाशिते, तन्निमित्ता 
या_ विशेषसंज्ञा शरीरादिसंबन्धन्यन्यत्वदर्शनलक्षणा, सा कार्यकरणसंघातोपाधौ ` 
प्रविलापिते नश्यति, हेत्वभावादुदकाद्याधारनाशादिव चन्द्रादिप्रतिविम्बस्तत्निमित्तश्च 
पकारादिः ।न पु-पर्थवनदितय्वरूपानाशववसंसग्र्वरूपसय ना ति 
ज्ञानघन: इत्युक्तं, स आत्मा सर्वस्य जगतः परमार्थतो भूतनाशान्न विनाशी । विनाज्ञी 






















म्‌ मन्त्रः १४) २२७ 

यत्र हि दैतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति 
तदितर इतरं पश्यति तदितर इतर शृणोति 
तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं मनुते 
तदितर इतरं विजानाति यत्र वा अस्य सवं- 
 मात्मवाभूत्तत्केन कं जिघ्रेत्तत्केन कं पश्येत्त- 
त्केन कथ शृणुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं 
मन्वीत तत्केन कं विजानीयात्‌! येनेद सर्वं 


जिस अविद्या अवस्था में ( परमार्थतः अद्वेत ब्रहममें) देत सा प्रतीत होता है; वहाँ 
पर ही अन्य-अन्य को सता है, अन्य-अन्य को देखता है, अन्य-अन्य को सुनता है, 
अन्य-अन्य का अभिवादन करता हे, अन्य-अन्य का मनन करता है तथा अन्य-अन्य को 
जानता है। इसके अतिरिक्तं जहाँ पर सब आत्मा ही हो गया, वहां किससे किसको से, 
किससे किसको देखे, किससे किसको सुने, किससे किसका अभिवादन करे, किससे किसका 


त्वविद्याकृतखिल्यभावो “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ '' इति श्रुत्यन्तरात्‌। अयं 
तु पारमार्थिंकोऽविनाशी वा अरेऽयमात्मा। अतोऽलं पर्याप वा अर इवं महद्‌- 
भूतमनन्तमपारं यथाव्याख्यातं विज्ञानाय विन्ञातुम्‌। “न हि विक्ञातुर्विजञातेर्विप- 
सिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌' इति हि वक्ष्यति ॥९३॥ 


कथं तर्हि प्रेत्य संज्ञा नास्तीत्युच्यते } शृणु! यत्र॒ यस्मिन्नविद्याकल्यिते 
कार्यकरणसंघातोपाधिजनिते विशोषात्मनि खिल्यभावे हि यस्मादद्वैतमिव परमार्थ- 
तोऽ्द्वैते ब्रह्मणि द्वैतमिव भिन्नमिव वस्त्वन्तरमात्मन उपलक्ष्यते। ननु द्वैतेनोपमी- 
| व पारमार्थिकत्वमिति। न। *" वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ 'इति 
श्रुत्यन्तरात्‌, "*एकमेवाद्वितीयम्‌' ''आत्मेवेदं सर्वम्‌ '' इति च। तत्तत्र यस्माद्हैतमिव 
तस्मादेवेतरोऽसौ परमात्मनः खिल्यभूत आत्पाऽपरमार्थश्च्रादेरिवोदकचन्द्रादि प्रतिबिम्ब: 














वयोः त सल करा कैमरा ते जन ८ अन अनुनय 
व्य खन प खड ^. 
२२८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये 


विजानाति तं केन विजानीया्रिज्ञातारमरे केन 


विजानीयादिति, ।९४॥ 
इति वबृहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयाध्याये ` 
पत्रेयीनामचतुर्थ ब्राह्मणम्‌॥४॥  \ (~= न्न 


| तस्नु नन्तः; प्रस्त चन्न: अट्या इसी दनि न 
मनन करे, किससे किसको जाने ? वस्तुतः जिससे इन सभी को जानता है, उसे किससे उन ङश | 


जाने? है मेत्रेयी! (भला बतलाओ तो सही) विज्ञाता को किससे जाने ॥९४॥ 
॥ इति चतुर्थं ब्राहाणम्‌॥ 





डतरो ध्रातेतरेण घ्राणेनेतरं घ्रातव्यं जिघ्रति। इतरः;डतरमिति कारकप्रदर्शनार्थं | 
जिघ्रतीति क्रियाफलयोरभिधानम्‌। यथा छिनत्तीति यथोद्यम्योद्यम्य निपातनं छेद्यस्य | 
च द्वैधीभाव उभयं छिनत्तीत्येकेनैव शब्देनाभिधीयते क्रियायाः फलक्त्वावसानत्वात्किया- 
व्यतिरेकेण च तत्फलस्यानुपलम्भात्‌। इतरो घ्रातेतरेण श्राणेनेतरं घ्रातव्यं जिघ्रति 
तथा। सर्व पूर्ववत्‌। इयमविद्यावदवस्था। 





यत्र तु ब्रह्मविद्ययाऽविद्या नाशमुपगमिता, तत्राऽऽत्मव्यतिरेकेणान्यस्याभावः। 
यत्र वा अस्य ब्रह्मविदः सर्वं नामरूपाद्यात्मन्येव प्रविलापितमाव्भैव संवृत्तं 
यत्रैवमाव्मैवाभूल्तत्तत्र केन करणेन क घ्रातव्यं को जिघ्रत्तथा पश्येच्धि- 
जानीयात्‌। सर्वत्र हि कारकसाध्या क्रिया। अतः कारकाभावेऽनुपपत्तिः क्रियायाः । 
क्रियाभावे च फलाभावः। तस्मादविद्यायामेव सत्यां क्रियाकारकफलव्यवहारो 
न ब्रह्मविदः। आत्मत्वादेव सर्वस्य नाऽऽत्मव्यतिरेकेण कारकं क्रियाफलं वाऽस्ति। 





न चानात्मा सन्सर्वमात्मैव भवति कस्यचित्‌। तस्मादविद्ययैवानात्मत्वं परिकल्पितं, 
न तु परमार्थत आत्मव्यतिरेकेणास्ति किंचित्‌। तस्मात्परमार्थत्मिकत्वप्रत्यये क्रिया- 
कारकफलप्रत्ययानुपपत्तिः\ अतो विरोधादब्रहमाविदः क्रियाणां तत्साधनानां चात्य- 











५ ब्राह्मणम्‌) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ । २२६ 


न्तमेव निवृत्तिः केन किमिति क्षेपार्थं वचनं , प्रकारान्तरानुपपत्तिप्रदर्शनार्थम्‌। 
केनचिदपि प्रकारेण क्रियाकरणादिकारकानुपपत्तेः। केनचित्कचित्कशचित्कथंचिन्न 
जिप्रेदेवेत्यर्थः। . 


यत्राप्यविद्यावस्थायामन्योऽन्यं पश्यति, तत्रापि येनेदं सर्व विजानाति 
तं केन विजानीयाद्येन विजानाति तस्य करणस्य विज्ञेये विनियुक्तत्वात्‌। 
ज्ञातुश्च ज्ञेये एव हि जिज्ञासा नाऽऽत्मनि। न चाग्नेरिवाऽऽत्माऽऽत्मनो विषयो, न 





 चाविषये ज्ञाु्ानमुपपदयते। तस्माचयनेदं सर्वं विजानाति तं विज्ञातारं केन 


करणेन को वाऽन्यो विजानीयात्‌। यदा तु पुनः परमार्थविवेकिनो ब्रह्मविदो. 
विज्ञातैव केवलोऽद्वयो वर्तते, तं विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयादिति॥९४॥ -ॐ- 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्ाष्ये द्वितीयाध्यायस्य मेत्रेयीनामचतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥४॥ 


। अथ द्वितीयाध्यायस्य मधुनामपञ्चमं ब्राह्मणम्‌। 
यत्केवलं कर्मनिरपेक्षममृतत्वसाधनं तद्क्तव्यमिति मत्रयी्रह्मणमारब्धम्‌। ^ 
तच्चाऽऽत्मज्ञानं सर्वसंन्यासाङ्विशिष्टम्‌। आत्मनि च विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं ^ | 
 भवति। आत्मा च प्रियः सर्वस्मात्‌। तस्मादात्मा द्रष्टव्यः स च श्रोतव्यो मन्तव्यो 











निदिध्यासितव्य इति च दर्शनप्रकारा उक्ताः । तत्र धोतव्यु-आचार्यागमाभ्याम्‌। मन्त श्रोतव्य-आचार्यागमाभ्याम्‌। मन्त- ^ 


व्यस्तर्कतः। तत्र च तकं उक्त आत्मैवेदं सर्वमिति प्रतिज्ञातस्य देतुवचनमात्मैक-: च त्क उक्त आत्मैवेदं सर्वमिति प्रतिज्ञातस्य हेतुवचनमात्मेक-शत्‌- 
सामान्यत्वमात्मैकोद्रवत्वमात्मैकप्रलयत्वं च। तत्रायं हेतुरसिद्ध इत्याशङ्कयत आत्मै- 


कसामान्योद्धवप्रलयाख्यस्तदाशङ्कानिवृक्त्यर्थमेतदव्राह्मणमारभ्यते। बराह्मणमारभ्यते। 


यस्मात्परस्परोपकायो पकारकभूतं जगत्सर्व पृथिव्यादि । (यच्च लोके परस्परो तर 
। ~= तदेककारणपूर्वकमेकसामान्यात्मकमेकप्रलयं च दृष्टम्‌ च दृष्टुम्‌ । तस्मादि- 


दमपि पृथिव्यादिलक्षणं परस्परोपकायोपकारकत्वात्तथाभूतं तं भवि मरह ति। एष ~ | 
ह्यर्थो ऽस्मिन्ब्राह्मणे प्रकाश्यते। } अथवाऽऽत्मैवेदं सर्वमिति _प्रति्ातस्याऽऽत्मोत्यतति श - सर्वमिति ऽऽत्मोत्पत्ति-्् | 





| -उष्ली ता क्रम) व्तत्नः 1 जेववल. स्त्व पुनरपरं वक =^ ~ 
| -स्ल्य्ट 





ह ~ [प्त धस्टन्दव्याय्यासवालसतथयाप्डम्स्मः प्यस्य पत्‌ ध्याय चरन जो ध 
परान य॑ ज ता वदत्तो ग्दुरुक ऊ सा कदर. ङन्‌ 


जयुल्ल्~तदवडयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्यै ~~ 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां पृथिव्यां नव्य) भ 


तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं 
शारीरस्तेजोमयोऽमृतमयः. पुरुषोऽयमेव (स॒ ह्रं सतच्लप्त।- : 


(उ च्च योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद सर्वम्‌ ॥९। 1 


यह प्रसिद्ध पृथिवी (ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त ) समस्त भूतो का मधु हे (जैसे 
अनेक मधुकर मधु के छत्ते को बनाते है, एेसे ही समस्त भूतों ने इसे बनाया है) ओर 
एेसे ही समस्त भूत इस पृथिवी के मधु हं) इस पृथिवी में जो यह चिन्मात्र प्रकाशमय 
ओर अमृतमय पुरुष है तथा जो यह अध्यात्म शारीर तेजोमय अमरणथर्मां पुरुष है, यही 
वह है। जो क्रि "“यह आत्मा है'' (इस वाक्य से बतलाया गया ह)। यह अमृत है, 
यह ब्रह्म है ओर यह स्वरूप है ( क्योकि ब्रह्म का ज्ञान होने पर वह तत्त्ववेत्ता सर्वरूप 


हो जाता दै) ॥९॥ 





+ ध्ितिलत तुका -युतपगमपरधान मधाहे -िदातस्यासय निगमं पुनरागमप्रधानेनं निगमनं 
किवत, तथाहि नैयायिकैरुक्तं , हेत्वपदेशात्प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनमिति। अन्यै- 
। व्यख्यातम्‌- आदुन्दुभिदृष्टान्ताच्छोतव्यार्थमागमवचनं प्राड्मधुब्राह्यणान्मन्तव्यार्थमुप- 

पत्तिप्रदरशनेन, मधुब्राह्मणेन तु निदिध्यासनविधिरुच्यते इति। सर्वथाऽपि तु यथा- 

ऽऽगमेनावधारितं, तकं तस्तथेव मन्तव्यम्‌। यथा तर्कतो मतं, तस्य तकगिमाभ्यां 








निश्चितस्य तथेव निदिध्यासनं क्रियते इति पृथङ्निदिध्यासनविधिरनर्थक एव । 
तस्मात्पुथक्प्रकरणविभागोऽनर्थक इत्यस्मदभिप्रायः श्रवणमनननिदिध्यासनानामिति। 


(सर्वथाऽपि त्वध्यायदवयस्याथोऽस्मन्राह्मणे उपसंहियते। _ त्वध्यायद्वयस्यार्थाऽस्मिनत्राह्मणे उपसं्टियते। 


। | इयं पथिवी प्रसिद्धा सर्वेषां भूतानां मघ्यु सर्वेषां ब्रह्मादिस्तम्ब- 
५ पर्यन्तानां भूतानां प्राणिनां मध्‌ कार्यं मध्विव मधु। यथैको मध्वपूपोऽनेकेर्मधुकरे 
¢ ------------- . 











व + 





५. ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २) बृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ २३१ 


इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपा् 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमास्वप्सु तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यष्चायमध्यात्मश रैतस- 
स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमा- 
त्मेदममृतमिदं ब्रह्मद सर्वम्‌॥२॥ 


एेसे ही ये जल समस्त भूतो के मधु हैँ ओर समस्त भूत इन जलो के पथु है। 
इन जलो मेँ जो चिन्मय अमरणधर्मां पुरुष है तथा यह जो अध्यात्म रेतस तेजोमय, अमृतमय 
पुरुष है, यही वह है। जो कि !"यह आत्मा है" ( इस प्रतिज्ञावाक्य से बतलाया है), यह 
अमृत हे, यह ब्रह्म है ओर यह सर्वरूप है॥२॥ 


निर्वर्तितः, एवमियं पृथिवी सर्वभूतेरनिर्वर्तिता। तथा सर्वाणि भूतानि पृथिव्यै पृथिव्या 
अस्या मधु कार्यम्‌। किं च यश्चायं पुरुषोऽस्यां पृथिव्यां तेजोमयश्चिन्मात्रप्रकाश- 
मयोऽमृतमयोऽमरणधर्मा पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारीरः शरीरे भवः पूर्ववत्तेजोमयोऽ- 
मृतमयः पुरुषः। स च लिङ्काभिमानी। स च सर्वेषां भूतानामुपकारकत्वेन मधु। 
सर्वाणि च भूतान्यस्य मधु। चशब्दसामर्थ्यात्‌। एवमेतच्चतुष्टयं तावदेकं सर्वभूतकार्य 


सर्वाणि च भूतान्यस्य कार्यम्‌। अतोऽस्यैककारणपूर्वकता। यस्मादेकस्मात्कारणा- 
देतज्जातं तदेवैकं परमार्थतो ब्रह्येतरत्कार्य वाचारम्भणं विकारो नामधेयमात्रमित्येष ^^ 


मधुपर्यायाणां सर्वेषामर्थः संक्षेपतः । अयमेव स योऽयं प्रतिज्ञात इदं सर्व यदयमात्मेति, 





| 
| 
| 
५ 





इदममृतं यन्मत्रेय्या अमृतत्वसाथनमुक्तमात्मविज्ञानमिदं तदमृतम्‌। इदं ब्रह्म यदब्रहम <“ | 
ते ब्रवाणि ज्ञपयिष्यामीत्यध्यायादौ प्रकृतं, यद्विषया च विद्या ब्रह्मविदयत्युच्यत डद 


सर्वं यस्मादब्रह्मणो विज्ञानात्सर्वं भवति ॥९॥ 


तथाऽऽपः। अध्यात्मं रेतस्यपां विोषतोऽवस्थानम्‌॥२ ॥ 
| 








२३२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये- 


अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि 
भूतानि मधु यञ्चायमस्मिन्नग्नौ तेजोमयोऽमृत- 
मयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं वाङ्मयस्तेजो - 
मयोऽमुतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेद- 
ममृतमिदं ब्रह्मद सर्वम्‌ ॥३॥ 

अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्वायो तेजो- 
मयोऽमूतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं प्राणस्ते- 
जोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमा- 
त्मेदममृतमिदं ब्रहोद सर्वम्‌। ।४।॥ 


यह अग्नि समस्त भूतों का मधु है ओर समस्त भूत इस अग्नि के मधु ह। इस 
` अग्नि में जो तेजोमय अमरणधर्मा पुरुष. है ओर जो यह अध्यात्म वाङ्मय, तेजोमय, अमृतमय 
पुरुष रै; यही वह है। जो कि “यह आत्मा है" (इस प्रतिज्ञावाक्य से कहा गया है ) 
यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यही सर्वरूप है ॥२॥ | 


 : : इसी प्रकार यह वायु समस्त भूतों का मधु है ओर समस्त भूत इस वायु के मधु 
है। इस वायु मे जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है तथा जो यह अध्यात्म प्राणरूप तेजोमय 
अमरणधमां पुरुष ठै; यही वह है। जो कि '" यह आत्मा है '' ( इस प्रतिज्ञावाक्य से कहा 
गया है) यह अमुत हे, यह ब्रह्म दै, यही सर्वरूप दै।॥४॥ 


तथाऽग्निः। वाच्यगनर्विशेषतोऽवस्थानम्‌॥३ ॥ 


तथा वायुः। अध्यात्मं॑प्राणो भूतानां शरीरारम्भकत्वेनोपकारकानमधुत्वं 














` > र । मैः (=, ढा छगल ~ | 
अयमादित्यः ' सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽदि- | 

त्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्ना- | 
दित्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं | 
चाश्षुषस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मे- | 


दममृतमिदं ब्रह्मेदश् सर्वम्‌ ॥५॥ 





इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशा 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमासु दिक्षु तेजो- 


मयोऽमृतमयः . पुरूषो यश्चायमध्यात्मं श्रोत्रः. 
करसति शन्न न्न =^ अ्खुया्छ =्द. 

यह आदित्य समस्त भूतों का मधु है ओर समस्त भूत इस आदित्य के मधु है। | 

यह जो इस आदित्य मेँ चिन्मय प्रकाशस्वरूप अमरणधर्मां पुरुष है एवं जो यह अध्यात्म | 
चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है। जो कि "यह आत्मा है'' (इस वाक्य | 
से बतलाया गया हे) यह अमृत है, यह ब्रह्म है ओर यही सर्वरूप हे ॥५॥ 





तथा ये दिशाँ समस्त भूतों की मधु रै ओर समस्त भूत इन दिशाओं के मधु 
हं । यह जो उन दिशाओं में तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म श्रोत्र पुरुष 
प्रातिश्रुत्क (प्रत्येक श्रवण वेला में रहने वाला ) तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह रै। 





तदन्तर्गतानां तेजोमयादीनां करणत्वेनोपकारान्मधुत्वम्‌। तथा चोक्तं ' तस्यै वाचः 
पृथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्निः '' इति ॥४॥ 


न मधु। चाकषुषोऽध्यात्मम्‌॥५ ॥ 


तथा दिशो मधु। दिशां यद्यपि श्रोत्रमध्यात्मं रूपं शब्दप्रतिश्रवणवेलायां 








वरअ मभ अभ अन भ्र 


| गा्त-सक्लन चनन अन ङु सनकस्कः 


२३४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाव्यसमेता (र द्वितीयाध्याये- 


प्रातिश्रुत्कस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स 


ख्त्‌यं (2 7 शत य 
अयं चन्द्रः ` सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य 


सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिश्चन््रे तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानस- 
स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदम- 
मृतमिदं ब्रहयोदश सर्व॑म्‌॥७॥ त 
इयं विद्युत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै विद्युतः सर्वाणि 


भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं तैजस- 


योऽयमात्पेदममृतमिदं ब्रह्योद सर्वम्‌ १५ (धमो 
नकन: ¢ (५ त 


जो कि ““यह आत्मा है'' (इस वाक्य से कहा गया है) यह अमृत है, यह ब्रह्म दै 
ओर यह सर्वरूप है ॥६॥ | 

यह चन्द्रमा समस्त भूतों का मधु है ओर समस्त भूत इस चन्द्रमा के मधु हे। 
यह जो इस चन्द्र मे तेजोमय अमृतमय पुरुष है, एवं जो यह अध्यात्म मनसम्बन्धी चिन्मय 
अमृतमय पुरुष है; यही वह है। जो कि “यह आत्मा है" ( इस वाक्य से कहा जा चुका 
हि) यह अमृत है, यह ब्रह्म है ओर यही सर्वरूप है ॥७॥ 

यह बिजली समस्त भूतो का मधु है ओर समस्त भूत इस बिजली के मधु है, 
यह जो इस बिजली में चिन्मय प्रकाशस्वरूप अविनाशी पुरुष दै, एवं जो यह अध्यात्म 


तु विशेषतः संनिहितो भवतीत्यध्यात्मं प्रातिश्रुत्कः प्रतिश्रुत्कायां प्रतिश्रवणवेलायां 
भवः प्रातिश्रुत्कः ॥६ ॥ 


तथा चन्द्ध। अध्यात्मं मानसः ।॥७॥ 








५ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः क । वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ २३५ 
स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव सर योऽयमात्मेदम- 
मृतमिदं ब्रहोदशः सर्वम्‌ ।८ ॥ 

अय स्तनयिलुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्त- 
नयित्नोः सवांणि भूतानि मथु यश्चायमस्मि- 
न्स्तनयित्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाय- 
मध्यात्म शाब्दः सौवरस्तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद 
सर्वम्‌॥९॥ 


अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽका- 
शस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नाकाशे 


तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष दै; यही वह दै। जो कि ““यह आत्मा दै" (इस वाक्य 
से कहा गया है) यह अमृत है, यह ब्रह्म है ओर यह सर्वरूप दै।८॥ 


इसी प्रकार यह . मेघ. समस्त भूतों का मधु है ओर समस्त भूत इस मेध के मधु 
्ै। यह जो इस मेघ में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, एवं जो यह अध्यात्म शब्द ओर 
 स्वरसम्बन्धी तेजोमय _ अमृतमय पुरुष ह, यही वह है। जो कि “"यह आत्मा हे ' ( इस वाक्य 
से बतलाया गया दै) यह अमृत हे, यह ब्रह्म है ओर यही सब कुछ हे॥९॥ 





इसी प्रकार यह आकाश सभी भूतों का मधु है ओर इस आकाश के सभी भूत 
मधु दै। यह जो इस आकाश में चिन्मात्र प्रकाशमय अमरणधर्मां पुरुष है, एवं जो यह 


तथा विद्युत्‌ त्वक्तेजसि भवस्तेजसोऽध्यात्मम्‌॥८ ॥ 


तथा स्तनयित्नुः! शब्दे भवः शाब्दौऽध्यात्मं यद्यपि, तथाऽपि स्वरे 
विशेषतो भवतीति सौवरौऽध्यात्मम्‌॥९॥ 





२३६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये- 


तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म 
हद्याकाशस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रहोदश सर्वम्‌ ॥१०॥ 


पन ५९ अयं धर्मः सवेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य 
सर्वाणि भृतानि मधु यश्चायमस्मिन्धर्मे तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं धार्मस्ते- 
जोम्योऽमूतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मे- 
दममृतमिदं ब्रह्मद सर्वम्‌॥१९॥ 


अध्यात्म हदयाकाशरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है। जो कि "*यह आत्मा हे '" 
(इस प्रतिज्ञा वाक्य से बतलाया गया है) यह अमृत है, यह ब्रह्य है ओर यही सब कुछ 
हे॥९०॥ 





यह धर्म समस्त भूतं का मधु है ओर समस्त भूत इस धर्म के मधु हँ (परोक्ष 
होते हुए भी ^“अयं धर्मः'' इस प्रकार धर्म को इसलिये कहा गया है क्योकि उसका 
कार्यं सुखादि प्रत्यक्ष है) इस धर्मं मे जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है एवं जो यह 
अध्यात्म धर्मसम्बन्धी तेजोमय अमरणधर्मां पुरुष है; यही वह है। जो कि '' यह आत्मा हे'' 
(इस वाक्य से बतलाया गया है) यह अमृत है, यह ब्रह्य है ओर यही सर्वरूप है ॥९९॥ 





तथाॐ< काशः । अध्यात्मं दृद्याकाश्ञः ॥९०॥ 








आकाश्ञान्ताः पृथिव्यादयो भूतगणा देवत्तागणाश्च कार्यकरणसंघातात्मान उप- 
कुर्वन्तो मधु भवन्ति प्रति शरीरिणमित्युक्तम्‌। येन ते प्रयुक्ताः शरीरिभिः संबध्यमाना 


अयं धर्मोऽयमित्यप्रत्यक्षोऽपि धर्मः कार्येण तत्प्युक्तेन प्रत्यक्षेण व्यप- 


मधुत्वेनोपकुर्वन्ति तद्क्तव्यमितीदमारभ्यते-- | 








५ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १२) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ ` २३७ 


इदश् सत्य सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्सत्ये तेजोम- 
योऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म सात्यस्ते- 


जोमयोऽमूतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मे- 
दममृतमिदं ब्रहोद सर्वम्‌॥१२॥ 


यह ( अनुष्ठीयमान धर्म सत्यपद वाच्य ) सत्य समस्त भूतो का मंधु है ओर सम्पूर्णं 
भूत इस सत्य के मधु है । ( धर्म के समान सत्य आचार भी दो प्रकार का है, वह सामान्यरूप 
से पृथिव्यादि से सम्बद्ध है ओर विशेषरूप से देहादि संघात से सम्बन्ध रखता है )_ यह 
जो इस सत्य मे तेजोमय अमृतमय पुरुष है, जो यह अध्यात्म सत्यसम्बन्धी तेजोमय _अमरणधर्मां 
पुरुष हे; यही वह दै। जो कि "यह आत्मा है'' (इस वाक्य से कहा गया है) यह 
अमर हे, यह ब्रह्म है ओर यही सत्य है॥९१२॥ 








दरवत थमं इति ्र्य्वत्‌ । ध्वयखयात श्रतिृतिलकषणः कषताीनामधि- 
नियन्ता जगतो वैचित्रयकृत्पृथिव्यादीनां परिणामहेतुत्वात्प्राणिभिरनुष्ठीयमानरूपश्च। तेन _ 

चायं धर्मं इति प्रत्यक्षेण व्यपदेशः। सत्यधर्मयोश्वाभेदेन निर्दैशः कृतः शास्त्राचारल- | 
क्षणयोरिह तु भेदेन व्यपदेश एकत्वे सत्यपि। दृष्टादृष्टभेदरूपेण कार्यारम्भकत्वात्‌। | 





यस्त्वदृष्टोऽपूर्वांख्यो ध्मः स सामान्यविशेषात्मनाऽदृष्टेन रूपेण कार्यमारभते। 
सामान्यरूपेण पृथिव्यादीनां प्रयोक्ता भवति, विशेषरूपेण चाध्यात्मं कार्यकरण- 
संघातस्य। तत्र पृथिव्यादीनां प्रयोक्तरि यश्चायमस्मिन्धर्मे तेजोमयस्तथाऽध्यात्मं 
कार्यकरणसंधातकर्तरि, धर्मे भवो धार्मः ॥१९॥ 


(0 व ्तयाकण्वकि्यपवीी 


द्विप्रकार एव सामरान्यविशेषात्यरूपेण। .सामान्यरूपः पृथिव्यादिसमवेतो विषेषरूपः व्यि | 


। 





कार्यकरणसंघातसमवेतः। तत्र पृथिव्यादिसमवेते वर्तमानक्रियारूपे सत्ये तथाऽ धव्यादिसमवेते वर्तमानक्रियारूपे सत्ये तथाऽ- 


ध्यात्मं कार्यकरणसंघातसमवेते सत्ये भवः सात्यः। '“ सत्येन वायुरावाति ' 'इति 
~------~------------------ ~. ~~~ ------------ 
त्री ।९२॥ | 











२३८ मिताकषरहिनदौव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्यये- 
शरश र्ते जनवन्न ज दः 

“5. इदं मानुषः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्मानुषे तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानुषस्तेजोम- 
योऽमृतमयः पुरूषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममृतमिदं 
ब्रहयोदश सर्वम्‌॥९३॥ 

वेड अयमात्मा सैषां भूतानां मध्वस्याऽऽत्मनः 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नात्मनि 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमात्मा तेजो- 








यह मनुष्यादि जाति सभी भूतों का मधु है ओर समस्त भूत इस मनुष्यादि जाति 
के मथु है। यह जो मनुष्य जाति में तेजोमय अमरणधर्मां पुरूष है ओर यह अध्यात्म मनुष्यादि 
सम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है । जो कि *"यह आत्मा है” ( इस श्रुतिवाक्य 
से कहा गया है) यह अमृत है, यह ब्रह्म है ओर यही सर्वरूप है ।१३॥ 





यह देह समस्त भूतों का कार्यं होने से मथु है ओर समस्त भूत इस देह के मधु 
है । यह जो इस देह में तेजोमय अमरणधमां पुरुष है एवं जो यह आत्मा तेजोमय अमृतमय 


स 

धर्मसत्याभ्यां प्रयुक्तोऽयं कार्यकरणसंघातविशेषः। स॒ येन जातिविशेषेण 
संयुक्तो भवति, स जातिविशेषो मानुषादिः । तत्र मानुषादिजातिविशिष्टा एव सर्वे 
प्राणिनिकायाः परस्परोपकार्योपकारकभावेन वर्तमाना दृश्यन्ते। अतो मानुषादि- 
जातिरपि सर्वेषां भूतानां मघु। तत्र मानुषादिजातिरपि बाह्याऽऽध्यात्मिको 
चेत्युभयथा निरदेशभाग्भवति ॥९२॥ 


यस्तु कार्यकरणसंघातो मानुषादिजातिविशिष्टः, सोऽयमात्मा सर्वेषां 
भूतानां मघु । नन्वयं शारीरशब्देन निर्दिष्टः पृथिवीपर्याय एव । न। पार्थिवांशस्यैव 











५ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १४-१५) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-मधुकाण्डम्‌ २३६ 


 मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेद- 
ममृतमिदं ब्रह्मेदश सर्वम्‌॥१४॥ 








आत्मा है" ( इस प्रतिज्ञावाक्य से कहा गया है ) 
यह अविनाशी है, यह ब्रह्म है ओर यही सर्वरूप दै ॥१४॥ 





वह यह विज्ञानमय आत्मा सम्पूर्णं भूतो का अधिपति एवं सम्पूणं भूतों का राजा 
है। इसमे दृष्टान्त यह है- जैसे रथ की नाधि ओर रथ कौ नेमि मे सभी अरे लगे रहते 
है, एेसे ही इस सर्वात्मा मेँ सभी भूत, सभी देव, सभी लोक, सभी प्राण ओर ये अविद्याकल्पित 
सभी जीवात्मा समर्पित है ॥९५॥ | 


~न 
तत्र ग्रहणात्‌। इह तु सर्वात्मा परत्यस्तमिताध्यात्माधिभूतादिसर्वविशेषः सर्वभूतदेवता- 
गणविशिष्टः कार्यकरणसंघातः सोऽयमात्मे्युच्यते। तस्मित्नस्मि्नात्मनि तेजोमयोऽ- 
मृतमयः पुरुषोऽमूर्तरसः सर्वात्मको निर्दिश्यते। एकदेशेन तु पृथिव्यादिषु निर्दिष्टोऽ- 
जाध्यात्मविशेषाभावात्स न निर्दिश्यते यस्तु परिशिष्टो विज्ञानमयो यदथोंऽयं देह- 
लिङ्गसंघात आत्मा, स यश्चायमात्मेत्युच्यते ॥९४॥ 


यस्मिन्नात्मनि परिशिष्टो विज्ञानमयोऽन््ये पर्याय प्रवेशितः, सोऽयमात्मा 
तस्मन्नविद्याकृतकार्यकरणसंधातोपाधिविशिष्टे ब्रह्मविद्यया परमार्थात्मनि प्रवेशिते स 

एवमुक्तोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघनभूतः स वे स एवायमात्माऽव्यवहित- 
पर्वपर्याये तेजोमय इत्यादिना निर्दिष्टो विन्नानात्मा विद्वान्‌ सर्वेषां भूतानामयमात्मा 





अ=अ 


२४० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये- 


सर्वैरुपास्यः सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वभूतानां स्वतन्त्रो न कुमारामा- 
त्यवत्कि तर्हिं सर्वेषां भूतानां राजा। राजत्वविशेषणमधिपतिरिति, भवति 
कश्चिद्राजोचितवृत्तिमाश्रित्य राजा न त्वधिपतिरतो विशिनष्ट्यथिपतिरिति। एवं 
4 सर्वभूतात्मा विद्वान्ब्रह्मविन्मुक्तो भवति। यदुक्तं “ब्रह्मविद्यया सर्व भविष्यन्तो मनुष्या. 
मन्यन्ते किमु तदब्रह्मावेद्यस्मात्तत्सर्वमभवत्‌'' इतीदं तदव्याख्यातम्‌। एवमात्मानमेव 
सर्ात्मत्वेनाऽऽचार्यागमाभ्यां श्रुत्वा, मत्वा तकतो, चिलाय साक्षादेव, यथा मधु- 
ब्राह्मणे दशितं, तथा। तस्मादब्रह्मविन्ञानादेवंलक्षणात्पूर्वमपि ब्रह्मैव सदविद्ययाऽ- 
ब्रह्माऽऽसीत्सर्वमेव च सदसर्वमासीत्तां त्वविद्यामस्माद्वज्ञानात्तिरस्कृत्य ब्रह्मविदब्रहैव 


.4सन्रहमाभवत्सवं सन्‌ सर्वमभवत्‌। 


| परिसमाप्तः शास्त्राथं सदर्थः प्रस्तुतः। तस्मिनेतस्मिन्सर्वात्मभूते ब्रह्मविदि 
स्वात्मनि सर्वं जगत्‌ समर्पितमित्येतस्मिननर्थे दृष्टान्त उपादीयते -- तद्यथा 
रथनाभौ च रथनेमौ चाराः ख्व समर्पिता इति प्रसिद्धोऽर्थः) 


--` एवमेवास्मिन्नात्मनि परमात्मभूते ब्रह्मविदि सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्त- 

| श म्बपर्यन्तानि खर्वै देवा अग्न्यादयः सर्वँ लोका भूरादयः सर्वै प्राणा वागादयः 

-“ सर्वे एत _ आत्मानो जलचन्रवत्प्रतिशरीरानुप्रवेशिनोऽविद्याकल्पिताः। सर्व 
सर्वात्मभावो व्याख्यातः। स एष विद्रान्ब्रह्मवित्सर्वो पाधिः सर्वात्मा स्वां भवति। 
निरुपाधिर्निरुपाख्योऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघनोऽजोऽजरोऽमृतोऽभयोऽचलो 
नेति नेत्यस्थूलोऽनणुरित्येवंविशोषणो भवति। 








तमेतमर्थमजानन्तस्ताकिकाः केचित्पण्डितंमन्याश्चाऽऽगमविदः शास्त्रार्थ 
विरुद्धं मन्यमाना विकल्पयन्तो मोहमुगाधमुपयान्ति। तमेतमर्थमेतौ मन्त्रावनुवदतः-- 

` ^"अनेजदेकं मनसो जवीयः ' ' "तदेजति. तन्नैजति" इति। तथा च तैत्तिरीयके- 
“यस्मात्परं नापरमस्ति किंचित्‌''। ““एतत्साम गायन्नास्ते ''। ' अहमन्नमहमन्नमह- 
मन्नम्‌'' इत्यादि। तथा च च्छान्दोग्ये '"जक्षत्क्रीडनममाणः '' । "' स यदि पितृलोक- 
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कामः''। '' सर्वगन्धः सर्वरसः '' '' सर्वज्ञः सर्ववित्‌" इत्यादि। आथर्वणे च ' "दूरात्सुदूरे 
तदिहान्तिके च''। कठवहीष्वपि “अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ '' ““ कस्तं मदामदं 
देवम्‌'' '' तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌" इति च। तथा गीतासु “अहं क्रतुरहं 
यज्ञः '' "पिताऽहमस्य जगतः '' '" नाऽऽदत्ते कस्यचित्यापम्‌'' '“समं सर्वेषु भूतेषु" 
ˆ" अविभक्तं विभक्तेषु'' ““ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च'' इत्येवमाद्यागमार्थं विरुद्धमिव 
प्रतिभान्तं मन्यमानाः स्वचित्तसामर्थ्यादर्थनिर्णंयाय विकल्पयन्तोऽस्त्यात्मा नास्त्यात्मा 
कर्ताऽकर्तां मुक्तो बद्धः क्षणिको विज्ञानमात्रं शून्यं चेत्येवं विकल्पयन्तो न 
पारमधिगच्छन्त्यविद्याया, विरुद्धधर्मदरशित्वात्सर्वत्र। तस्मात्तत्र य_एव श्रुत्याचार्य- 
दशितमार्गानुसारिणस्ते एवाविद्यायाः पारमधिगच्छन्ति । सारिणस्ते : पारमधिगच्छन्ति। त॒ एव चास्मान्मोह- 
समुद्रादगाधादुत्तरिष्यन्ति, नेते स्वबुद्धिकोशलानुसारिणः ॥९५॥ 


परिसमाप्ता ब्रहमविद्याऽमृतत्वसाधनभूता । यां मैत्रेयी पृष्टवती भर्तारं “यदेव 
भगवानमृतत्वसाधनं वेद तदेव मे ब्रूहि ' 'इति। एतस्या ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थेयमाख्या- 
चिकाऽऽनीता। तस्या आख्यायिकायाः संक्षेपतोऽर्थप्रकाशना्थावेतौ मन््रौ भवतः। 
एवं हि मन्त्ब्राह्मणाभ्यां स्तुतत्वादमृतत्वसर्वप्राप्निसाधनत्वं ब्रह्मविद्यायाः प्रकटीकृतं 
राजमार्गमुपनीतं भवति। यथाऽऽदित्य उद्यञ्शार्वरं तमोऽपनयतीति तद्रत्‌। अपि चैवं 
स्तुता ब्रह्मविद्या येन्द्रराजरक्िता, सा दुष्प्रापा देवैरपि। यस्मादशिभ्यामपि देव- 
भिषग्भ्यामिन्द्ररक्षिता विद्या महताऽऽयासेन प्राप्ता। ब्राह्मणस्य शिरश्छित्त्वाऽश्व्यं 
शिरः प्रतिसंधाय तस्मित्िन्द्रेण च्छिन्ने पुनः स्वशिर एव प्रतिसंधाय तेन ब्राह्मणस्य 
स्वशिरसैवोक्ताऽशेषा ब्रह्मविद्या श्रुता। तस्मात्ततः परतरं किंचित्पुरुषार्थसाधनं न 
भूतं न भावि वा, कुत एवं वर्तमानमिति नातः परा स्तुतिरस्ति। 


अपि चेवं स्तूयते ब्रह्मविद्या।  सर्वपुरुषार्थाना कर्म हि साधनमिति लोके 
प्रसिद्धम्‌। तच्च कर्म॑ चित्तसाध्यं॒तेनाऽऽशाऽपि नास्त्यमृतत्वस्य । तदिदममृतत्वं 
केवलयाऽऽत्मविद्यया कर्मनिरपेक्षया प्राप्यते। यस्मात्कर्मप्रकरणे वक्तुं प्राप्ताऽपि 
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इदं वै तन्मधु दध्यङ्ढनथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच। 
ध ः ममम 
तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌। तदवा नरा सन॒ये 
-उग्रमावि्कृपोमि, | 
-द्ैस्‌ > उग्रम मि तन्यतुन, .  वृष्टम्‌। 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्वाथर्वणो वामृश्वस्य शीर्ष्णा (1 
 कच्छेट्‌ं „ स्तत्र चाक ५ # 
क नप्र यदीमुवाचेति ॥९६॥ = जटकदन 
उस इस मधुविञ्ञान को दध्यङ्थर्वण ऋषि ने अशिवनीकुमारों को बतलाया था। 
इसी मधु को देखते हए मन्र ने कहा था- मेव जिस प्रकार वृष्टि करता है, नराकृति 
अश्विनीकुमारो! वैसे ही ब्रहाविद्या की प्राप्तिरूप लाभ के लियि किये हुए तुम दोनों का 
यह उग्रदंस कमं मै प्रकट कर देता हं! जिस मधुवि्नान को दध्यङ्डाथर्वण ऋषि ने तुम | 
अश्विनीकुमारों के प्रति घोड़े के शिर सं प्रतिपादन किया था (मेधगर्जन के समान म्र | 
ने अश्विनीकुमारों के इस दुर्धर्ष कर्म कौ घोषणा कर दी है, जो वैदिक इतिहास में प्रसिद्ध 


है )।॥९६॥ 





सती प्रवरग्यप्रकरणे कर्म॑प्रकरणादुत्तीयं कर्मणा विरुद्धत्वात्केवलसंन्याससहिताऽधिहि- 
ताऽमृतत्वसाधनाय। तस्मान्नातः परं पुरुषार्थसाधनमस्ति। अपि चेवं स्तुता ब्रह्मविद्या । 
सर्वो हि लोको द्वन््रारामः। स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते" इति श्रुतेः। 
याज्ञवल्क्यो लोकसाधारणोऽपि सत्नात्मज्ञानबलाद्धार्यापुत्रवित्तादिसंसाररतिं परित्यज्य 
प्र्ञानतृप्त आत्मरतिर्बभूव। अपि चेवं स्तुता ब्रह्मविद्या। यस्माद्याज्ञवल्क्येन 
संसारमार्गाद्व्युत्तिष्ठताऽपि प्रियायै भायि प्रीत्यर्थमेवाभिहिता। “प्रियं भाषस एट्या- 
स्स्व ' इति लिङ्ात्‌। 





तत्रेयं स्तुत्यर्थाऽऽख्यायिकेत्यवोचाम। का पुनः साऽऽख्यायिकेति। उच्यते-- 
इदमित्यनन्तरनिर्दिष्टं व्यपदिशति, बुद्धौ संनिहितत्वात्‌। वैशब्दः स्मरणार्थः । 
तदित्याख्यायिकानिर्वृत्तं प्रकरणान्तराभिहितं परोक्षं वेशब्देन स्मारयत्निह व्यपदि- 
शति। यत्तत््रवरय॑प्रकरणे सूचितं नाऽऽविष्कृतं मधु तदिदं मध्विहानन्तरं निर्दिष्टमियं 
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पृथिवीत्यादिना। कथं तत्र प्रकरणान्तरे सूचितं दध्यङ्‌ ह वा आभ्यामाथर्वणो 
मध्य नाम ब्राह्मणमुवाच। 


तदेनयोः प्रियं धाम तदेवैनयोरेतेनोपगच्छति। स होवाचेन्द्रेण वा उक्तोऽस्म्येत- 
च्चेदन्यस्या अनुब्रूयास्तत एव ते शिरश्छिन्द्यामिति। तस्माद्वै बिभेमि यद्वै मे सशिरो 
न च्छिन्द्यात्तद्रामुपनेष्य इति। तौ होचतुरावां त्वा तस्मात्नास्यावहे इति। कथं मा 
त्रास्येथे इति। यदा नावुपनेष्यसे।! अथ ते शिरश्छत््वाऽन्यत्राऽऽहत्योपनिधास्यावः। 
अथाश्चस्य शिर आहत्य तत्ते प्रतिधास्यावः। तेन नावनुवक्ष्यसि। स यदा नावनुवक्ष्यसि 
अथ ते तदिन्द्रः शिरणश्छेत्स्यति। अथ ते स्वं शिर आहत्य तत्ते प्रतिधास्याव इति। 
तथेति तौ होपनिन्ये । तौ यदोपनिन्ये । अथास्य शिरश्छित्त्वाऽन्यत्रोपनिदधतुः । अथाश्वस्य 
शिर आहत्य तद्धास्य प्रतिदधतुः। तेन हाऽऽभ्यामनूवाच। स॒ यदाऽऽभ्यामनूवा- 
चाथास्य तदिन्द्रः शिरश्चिच्छेद। अथास्य स्वं शिर आहत्य तद्धास्य प्रतिदधतुरिति। 
यावत्तु प्रवर्ग्यकर्माङ्कभूतं मधु तावदेव तत्राभिहितं, नतु कक्ष्यमात्मज्ञानाख्यम्‌। 
तत्र याऽऽख्यायिकाऽभिहिता सेह स्तुत्यर्था प्रदरशिता। इदं वै तन्मघु दध्यङ्छ्डन- 
थर्वणोऽनेन प्रपञ्चेनाश्िभ्यासुवाच। - 


तदेतदूषिस्तदेतत्कमम ऋषिर्मन््रस्तदद्रष्टा वा पश्यन्नुपलभमानोऽवोच- 
दुक्तवान्‌। कथम्‌ ? तरददंस इति व्यवहितेन संबन्धः। द॑स इति कर्मणो नामधेयम्‌। 
तच्च दंसः किंविशिष्टम्‌ ? उग्रं क्रूरम्‌। वां युवयोः। हे नरा नराकारावश्विनौ । 
तच्च कम॑ किंनिमित्तम्‌ ? सनये लाभाय लाभलुब्धो हि लोकेऽपि क्रूरं कमांऽ: हि लोकेऽपि क्रूरं कर्मांऽऽ- 
चरति, तथेवैतावुपलभ्येते यथा लोके। तदाविः प्रकाशं कृणोमि करोमि यद्रहसि 
भवद्धथां कृतम्‌। किमिवेत्युच्यते। | किमिवेत्युच्यते। तन्यतुः पर्जन्यो नेवं) नकारस्तूपरिष्टादुपचार 


उपमार्थीयो वेदे, न प्रतिषेधार्थः! _यथाऽष्वं न। अश्वमिवेति यद्त्‌। तन्यतुरिव 
स न यथा पर्जन्यो वृष्ठिं प्रकाशयति स्तनयिल्वादिशब्दैस्तद्वदहं ‡ 


संबन्धः। नन्वश्चिनोः स्तुत्यर्थो कथमिमौ मन्त्रौ स्यातां, निन्दा- 









वचनो हीमौ। नैष दोषः। स्तुतिरेवैषा न निन्दावचनौ । यस्मादीदृशमप्यतिकरूरं व न निन्दावचनौ। यस्मादीदृशमप्यतिक्रूरं कर्मं 

















| यत शरवग कर्त सनं त स्वप म प्चकर्टगि रैः 


वरना म्‌ व्या १ वा २ द्वितीयाध्याये 
दख््रावितिं उन्‌) तार्‌1 =च्ूकाा = म ्1च्‌/ 


इदं वे तन्मधु दध्यङ्डथर्वणोऽश्िभ्यामुवाच। 
तदेतदुषिः पश्यन्नवोचत्‌! आथर्वणायाश्विना 


दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌। स वां 
ते 


| = ष 
। | मधु प्रवोचदृतायुत्वाष्ं यदस्रोवपि सनिपि व 
| ॥९७॥ च्छट ज < 
युक्च तिक्तता 9 ^>. (¬ <.) 
> रता > न र जोकः सल्फं नदम्‌ शुरू उक्पनस ऊह्य 
उस इस मधुविन्नान को दध्यङ्डथर्वण ऋषि ने अशिविनेद्श्रो ~ कहा थों। इसे छेदम्‌ 
| देखते हुए मन््रद्रष्टा ऋषि ने कहा-- हे अश्विनीकुमारो! तुम दोनों ने दध्यङ्डथर्वण के लिए 
| अश्व का शिर लाया ओर उस ऋषि ने सत्य का पालन करते हुए तुम्दं सूर्यसंबन्धी मधु 
का विज्ञान कराया एवं हे शत्रु-हिंसक! जो आत्मज्ञानसंबन्धी गोपनीय मधुविज्ञान था ( वह ( 


भी तुम्हे ऋषि ने बतला दिया था)॥९७॥ 


कुर्वतोर्युवयोन लोम च हीयते इति। न_चान्यत्किचिद्धीयते एवेति स्तुतावेतौ “` 
-भवतः। निन्दां प्रशंसां हि लौकिकाः स्मरन्ति। तथा प्रशंसारूपा च निन्दा लोके ^ 
प्रसिद्धा। दध्यङ््‌नामाऽऽथर्वणः। हे त्यनर्थको निपातः। यन्मधु कक्ष्यमात्मन्ञान- 

लक्षणमाथर्वणो वां युवाभ्यामश्चस्य शीर्ष्णा शिरसा प्र॒ यदीमुवाच | 
यत्प्रोवाच मधु। ईमित्यनर्थको निपातः ॥९६॥ | ++ | 





क 











डद वै तन्मध्वित्यादि पूर्ववन्मन््रान्तरप्रदर्शनार्थम्‌। तथाऽन्यो मन््रस्ता- | 
मेवाऽऽख्यायिकामनुसरति स्म। आथर्वणो दध्यड्नामाऽ= थर्वणोडन्यो विद्यत | 
इत्यतो विशिनष्टि दध्यड्नामाऽऽथर्वणस्तस्मै दधीच आथर्वणाय हेऽश्िनाविति <~ | 
मन्दृशो_वचनम्‌। अश्वमशचस्य_स्वभूतं शिरो ब्राह्मणस्य _ शिरसि च्छिनोऽ्चस _ वचनम्‌। अश्वमश्चस्य स्वभूतं शिरी ब्राह्मणस्य शिरसि च्छिनेऽश्चस्य ~^ 
शिरश्छि्तवेदृशमतिक्रूरं कर्म कृत्वाऽश्व्यं शिरो ब्राह्मणं प्रत्यैरयतं गमितवन्तौ -“ 


| 
युवाम्‌। स _चाऽऽथर्वणो वां युवाभ्यां तनख्रधु परद्योचदयसूर् प्रतिज्ञातं वकष्या- ¬ , 
मौति। स किमर्थमेवं जीवितसंदेहमारुह्य प्रंवोचदि त्युच्यते । ऋदतायन्यूर्व प्रति-_ ८ 

| 
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| इदं वै तन्मधु दध्यङ्ङथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच। 
तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌। पुरश्चक्रे द्विपदः पुर- 

श्चक्रे चतुष्पदः। पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः (नेष-ययीर-. 
पुरुष आविशदिति। स॒ वा अयं पुरुषः सर्वासु 

पूष पुरिशयो नैनेन किंचनानावृतं, नैनेन 
किचनासंवृतम्‌॥९८॥ =. 


उस इस मधुविज्ञान को दध्यङ्डार्थर्वण ने अश्िनीकुमारों से कहा था। इसे देखते 
हुए ऋषि से कहा है-- परमात्मा ने दो पैरों वाले ओर चार पैरों वाले शरीर बनाये। पहले 
वह पुरुष पक्षी ( लिङ्कशरीर ) होकर स्थूल शरीरो में प्रविष्ट हो गया। इसलिये वह यह 
परमेश्वर सभी शरीरों में निवास करने के कारण पुरुष कहलाता है। संसार मे एेसा कुछ 
भी नहीं है जो उस पुरुष से आच्छादित न हो तथा एेसा भी कुछ नहीं है जिसमें परमेश्वर 
का प्रवेश न हुआ हो, इससे परमात्मा कौ सर्वव्यापकता स्पष्ट हो जाती है ॥१८॥ 


ज्ञातं सत्यं तत्यरिपालयितुमिच्छन्‌। जीवितादपि हि सत्यधमपरिपालना गुरुतरत्येतस्य , सत्यं तत्परिपालयितुमिच्छन्‌। जीवितादपि हि सत्यधर्मपरिपालना गुरुतौत्येतस्य 
लिङ्गमेतत्‌ । किं तन्मधु प्रावोचदित्युच्यते। त्वाष्ट्रं त्वष्टाऽऽदित्यस्तस्य संबन्धि यज्ञस्य 


शिरश्छिननं त्वष्टाऽभवन्त्प्रतिसंधानार्थ प्रवर्ग्यं कर्म । तत्र प्रवर्ग्यकर्माङ्गभूतं यद्विज्ञानं “^ | 
तत्त्वाष्ट्रं मधु, यज्ञस्य शिरश्छेदनप्रतिसंधानादिविषयं दर्शनं तत्त्वां यन्मधु। हे दस्रौ ~ | 
दस््राविति परबलानामुपक्षपयितारौ शत्रूणां वा र्हिसितारौ। अपि च न केवलं | 
त्वाष्रमेव मधु कर्मसंबन्धि युवाभ्यामवोचदपि च कक्ष्यं गोप्यं रहस्यं परमात्म- | 
संबन्धि यद्विज्ञानं मधु मधुब्राह्मणेनोक्तमध्यायद्रयप्रकाशितं तच्च वां युवाभ्यां 
प्रवोचदित्यनुवर्तते ॥९७॥ | 
इदं वै तन्मध्विति पूर्ववत्‌। उक्तौ द्रौ म्रौ प्रवर्ग्यसंबन्ध्याख्यायिकोप- | 
संहतारौ। द्वयोः प्रवरग्य॑करमार्थयोरध्याययोरर्थं आख्यायिकाभूताभ्यां मन्त्राभ्यां 
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र इदं वै तन्मधु दध्यङ्डथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच। 
तदेतदुषिः पश्यन्नवोचत्‌! रूप रूपं 


नमनो रूष 
प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणायु॥ यतय 


इनदरो . मायाभिः _पुस्रूप ईयते युक्ता ह्यस्य 
नेट हस्य, शता द्रोति। अयं वे हरयोऽयं वे दश 


उस इस मधु को दध्यङ्डथर्वण ने अश्विनीकुमारों से कहा। यह देखते हुए मन्त्द्रष्टा 


ऋषि ने कहा-- वह परमात्मा रूप-रूप के प्रतिरूप हो गया। अपना वह रूप अभिव्यक्त 
१ के ९ वही परमेश्वर माया से अनेक रूप वाला दीखता दै! शरीररूप रथ में इसके 
। पि "+ 


प्रकाशितः। ब्रहाविद्यार्थयोस्त्वध्याययोर्थं उत्तराभ्यामृग्भ्यां प्रकाशयितव्य इत्यतः 
प्रवर्तते। यत्कक्ष्यं च मधूक्तवानाथणो युवाभ्यामित्युक्तम्‌। किं पुनस्तन्मध्वित्युच्यते । 
पुरश्चक्रे पुरः पुराणि शरीराणि यत इयमव्याकृतव्याकरणप्रक्रिया, स परमेश्वरो स परमेश्वरो 
नामरूपे अव्याकृते व्याकुर्वाणः प्रथमं भूरादींल्लोकान्सृष्टा चक्रे कृतवान्दिपदो 
द्विपादुपलक्षितानि मनुष्यशरीराणि पक्षिशरीराणि! तथा पुर शसैराणि चक्रे 
चतुष्पदश्चतुष्पादुपलक्षितानि पशुशशरीराणि। पुरः पुरस्तात्स ईश्वरः पल्ली 
लिङ्शरीरं भूत्वा पुरः शरीराणि पुरुषे आविशदिव्यस्यार्थमाचष्टे श्रुतिः। 
स वा अयं पुरुषः सवस पृषं सर्वशरीरेषु पुरिशयः पुरि शेते इति 
पुरिशयः सन्पुरुष इत्युच्यते। नैनैनानेन किचन किंचिदप्यनावृ तमनाच्छा- 
दितम्‌। तथा नैनेन किञ्चनासंवृतमन्तरननुप्रवेशितं बाह्यभूतेनान्तर्भूतेन च 
नानावृतम्‌। एवं स॒ एव नामरूपात्मनाऽन्तर्बहिभविन कार्यकरणरूपेण व्यवस्थितः । 
पुरश्चक्रे इत्यादिमन्त्रः संक्चेपत आत्मैकत्वमाचष्टे इत्यर्थः ॥१८ ॥ 





इदं वै तन्मध्वित्यादि पूर्ववत्‌। रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
रूपं रूपं प्रति प्रतिरूपो रूपान्तरं बभूवैत्यर्थः। प्रतिरूपोऽनुरूपो वा 
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य 


च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च (तदेतद्ब्रह्म (उ्स् 


ङ .पूवमृनपरमेनन्तरमबाहयमेयमात्मा 1 ९4 ५ 

कारन क पूर्वमुन यमात्मा ब्रह्म सर्वा- 
नध (नेरन्नर ५ 
नुभूरित्यनुशासनम्‌॥१९९॥ «= ` 


| इति बृहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयाध्याये 


| मधुनामपञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥५॥ द 

| पर्‌ ट म्तः नेगद्धर्‌ टन्मुरवसै जख ( र्त्त नित्रह्‌ त्न रूच्‌ से जेर ८ 
_इच्छियरूप घोडे सौ ओर घोड़े.सौ ओर वई, यह_ परमात्मा ही इन्दरियरूप अश्व भी यही दश सहस्र, 

| अनेक एवं अनन्त है। वह यह ब्रह्म कारणरहित, कार्यरहित, विजातीय द्रव्य संसर्गशून्य ओर 


अबाह्य ई । यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला परमात्मा है। बस यही सम्पूर्ण वेदान्तो 
का उपदेश है ॥१९॥ 


























॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌॥ 


यादृक्संस्थानौ मातापितरौ तत्संस्थानस्तदनुरूप एव पुत्रो जायते। न हि चतुष्यदो 
द्विपाज्जायते द्विपदो वा चतुष्यात्‌। स एव हि परमेश्वरो नामरूपे व्याकुर्बाणो रूपं 
रूपं प्रतिरूपो बभूव! किमर्थं पुनः प्रतिरूपमागमनं तस्येत्युच्यते।. तदस्याऽ- 
ऽत्मनो रूपं प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय। यदि हि नामरूपे न व्याक्रियेते, 
तदाऽस्याऽऽत्मनो निरुपाधिकं रूपं प्रज्नानघनाख्यं न प्रतिख्यायेत। यदा पुनः 
कार्यकरणात्मना नामरूपे व्याकृते भवतस्तरदाऽस्य रूपं प्रतिख्यायते। न्द्रः परमेश्वरो 
मायाभिः प्रज्ञाभिनांमरूपकृतमिथ्याभिमानैर्वा न तु परमार्थतः पुरुरूपो बहुरूप 
ईयते गम्यते एकरूप एव प्रज्ञानघनः सन्नविदयाप्रज्ञाभिः। कस्मात्पुनः कारणात्‌ ? 
युच्ता रथ इव वाजिनः स्वविषयप्रकाशनाय, हि यस्मादस्य इरयो हरणा- 
दिन्दियाणि शता शतानि दश च प्राणिभेदबाहुल्याच्छतानि दश च भवम्ति। 
तस्मादिद्धियविषयबाहुल्यात्तत्प्रकाशनायैव च युक्तानि तानि नाऽऽत्मप्रकाशटनाय। 
“पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूः '" इति हि काठके । तस्मात्तैरैव विषयस्वरूपेरीयते 
न प्रज्ञानघनेकरसेन स्वरूपेण, + 








रथय ८२ द्वितीयाध्याये- 





। अथ द्वितीयाध्यायस्य मधुवंशनामषष्ठ ब्राहमणम्‌ । 
अथ वशः । पौतिमाष्यो गोपवनाद्गोपवनः पोतिमा- 
ष्यात्पौतिमाष्यो गौपवनाद्गौपवनः कौशिकात्कौशिकः 
कौण्डिन्यात्कौण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौशि- 


अपन -अलदचकन. 

„` कच्च गौतमाच्च गौतमः ॥१ म क: 
वनदा ज्येन ख + न्य ~ छस्य 1 श या = ५~्त्मि स उष्टक. 

अब (ब्रह्मविद्या कौ स्तुति के लिये मधुकाण्ड का) वंश बतलाया जाता हे। ( यह 


म्र स्वाध्याय ओर जप के लिए है) पौतिमाष्य ने गोपवन से, गोपवन ने पोतिमाष्य से, 
 पोतिमाष्य ने गौपवन से, गौपवन ने कौशिक से, कौशिक ने कौण्डिन्य से, कौण्डिन्य ने 
` शाण्डिल्य से, शाण्डिल्य ने कौशिक से ओर गोतम से, गोतम ने॥१९॥ 


एवं तर्धयमन्यः परमेश्चरोऽन्ये हरय इत्येवं प्राप्ते उच्यते-- अयं वै 
हरयोञ्यं वै दश च सहस्राणि बहूनि चानन्ताजि च। प्राणिभेद्‌- 
स्याऽऽनन्त्यात्‌। किं बहुना तदेतद्ब्रह्म य आत्माऽपूर्वं नास्य कारणं पूर्वं विद्यत 
इत्यपूर्वम्‌। नास्यापरं कार्य विद्यत इत्यनपरम्‌ । नास्य जात्यन्तरमन्तराले विद्यत 
-इत्यनन्तरम्‌। तथा बहिरस्य न विद्यते इत्याह्यम्‌। किं पुनस्तन्निरन्तर 
ब्रह्मायमाव्मा। कोऽसौ 2 यः प्रत्यगात्मा द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा विज्ञाता 
सवनल्नुभूः सर्वात्मना सर्वमनुभवतीति सर्वानुभूरिव्येतदनुशासनं सर्ववेदा- 
न्तोपदेशः। एष सर्ववेदान्तानामुपसंहतोऽर्थः। एतदमृतमभयम्‌। परिसमापश्च 
शास्त्रार्थः ॥९९॥ 





इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्यायस्य मधुनामपञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥५॥ 


अथेदानीं ब्रह्मविद्यार्थस्य मधुकाण्डस्य वंशः स्तुत्यथों ब्रह्मविद्यायाः । 
मन्त्रश्चायं स्वाध्यायार्थो जपार्थश्च । तत्र वंश इव वंशो यथा वेणर्वशः पर्वणः पर्वणो 


०४५४१ 
[1 
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आग्निवेश्यादाग्निवेश्यः श्राण्डिल्याच्चानभिम्लाताच्चानभिम्लात आन- 
भिम्लातादानभिम्लात आनभिम्लातादानभिम्लातो गौतमाद्गौतमः सैतव- 
प्राचीनयोग्याभ्याश सेतवप्राचीनयोग्यौ पाराशर्यात्पाराश्यो भारद्राजा- 
दरा रद्राजो भारद्वाजाच्च गौतमाच्च गोतमो भारद्राजाद्धारद्राजः पाराशर्या- 
त्पाराशर्यो बेजवापायनादबैजवापायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥२ ॥ 


घृतकोशिकादघुतकोशिकः पाराशर्यायणात्पाराशर्यायणः पाराशर्यात्पा- 
राशर्या जातूकर्ण्याज्जातूकण्यं आसुरायणाच्च यास्काच्चाऽऽसुरायण- 
स्वैवणेस्त्ैवणिरौपजन्धनेरौपजन्धनिरासुरेरासुरिभारद्वाजाद्धारद्राज- 
शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कैशोर्यात्काप्यात्केशोर्यः काप्यः कुमारहारिताते 
=> आतेयादातेयो मण्टेमण्टिगोमद्ोलमो गौ लमादौ तमो नाता | 
कुमारहारितो गालवाद्गालवो विदर्भीकौण्डिन्याद्विदभींकौण्डिन्यो वत्स- 
नपातो बाशभ्रवाद्रत्सनपादबाभ्रवः पथः सोभरात्यन्थाः सौभरोऽयास्यादाद्धि- 
रसादयास्य आङ्धिरस आभूतेस्त्वाष्रादाभूतिस्त्वाष्रो विर्वरूपात््वाष्ठा- 
दविश्वरूपस्त्वष्टोऽश्िभ्यामश्िविनौ दधीच आथर्वंणादध्यङ्ढथर्वणोऽ- 


आग्निवेश्य से, आग्निवेश्य ने शाण्डिल्य ओर आनभिम्लात से, आनभिम्लात ने आनभिम्लात 
से, आनभिम्लात ने गौतम से, गौतम ने सतव ओर प्राचीनयोग्य से, सतव ओर प्राचीनयोग्य 
ने पारार्श्य से, पाराशर्य ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने भारद्वाज ओर गौतम से, गौतम ने 
भारद्राज से, भारद्वाज ने पाराशर्य से, पाराशर्य ने बेजवापायन से, बेजवापायन ने कौशिकायनि 
से, कौशिकायनि ने॥२॥ 


घृतकौशिक से, घृतकौशिक ने पाराशर्यायण से, पाराशर्यायण ने पाराशर्य से, पाराशर्य 
ने जातूकण्यं से, जातूकर्ण्य ने आसुरायण ओर यास्क से, आसुरायण ने त्रैवणि से त्रैवणि 
ने ओपजंधनि से, ओपजेधनि ने आसुरि से, आसुरि ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने आत्रेय 
से, आत्रेय ने माण्टि से, माण्टि ने गौतम से, गौतम ने गौत्तम से, गौतम ने वात्स्य से, वात्स्य 


हि भिद्यते, तददग्रात््रभृत्या मूलप्राप्तेरयं वंशः। अध्यायचतुष्टयस्याऽऽचाय॑परम्पराक्रमो 











२५० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (२ द्वितीयाध्याये- 


थर्वंणो दैवादथर्वा देवो मृत्योः प्राध्वश्टसनान्मृत्युः प्राध्वश्सनः प्रध्वश - 
सनात्प्रध्वशसन एकर्षरेकर्षिरविप्रचित्तर्विप्रचित्तिर्व्यषटर्व्यष्टिः सनारो 
सनारुः नातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्य 
स्वर्यभु ब्रह्मणे नमः ॥३॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयाध्याये मधुवंशनामषष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥६ ॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
बृहदारण्यकक्रमेण चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


ने शाण्डिल्य से, शाण्डिल्य ने कैशोर्यकाप्य से, कैशोर्यकाप्य ने कुमारहारित से, कुमारहारित ने 
गालव से, गालव ने विदर्भीकौण्डिन्य से, विदर्भीकौण्डिन्य ने वत्सनपात्‌ बाभ्रव से, वत्सनपात्‌ बाभ्रव 
ने पन्था सौभर से, पन्था सौभर ने अयास्य आङ्क्रस से, अयास्य आद्धिरस ने आभूतित्वाष् से, 
आभूतित्वाष्ट ने विश्वरूपत्वाष् से, विश्वरूपत्वाष्ट ने अश्विनीकुमारों से, अश्विनीकुमारो ने दध्यङ्- 
डथर्वण से, दध्यङ्डथर्वण ने अथवदिव से, अथवदिव ने मृत्युप्राथ्वंसन से, मृत्युप्राध्वंसन ने प्रध्वंसन 
से, प्रध्वंसन ने एकर्षिं से, एकर्षिं ने विप्रचित्ति से, विप्रचित्ति ने व्यष्टि से, व्यष्टि ने सनारु से, 
सनारु ने सनातन से, सनातन ने सनक से, सनक ने विराट्‌ से ओर विराट ने हिरण्यगर्भं से 
इस विद्या को प्राप्न किया। ब्रह्मा स्वयंभु हे, उस ब्रह्मा को नमस्कार है ॥२॥ 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 


श्रीमत्परमहस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पदवाक्यप्रमाणपारावारीण श्रीकैलासपीठाधीश्वर 
परमादर्शं आचार्यं महामण्डलेश्वर अनन्त श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज वेदान्त-सर्वदर्श- 
नाचार्य रचित बृहदारण्यकोपनिषद्‌-मधुकाण्ड की "“ विद्यानन्दी मिताक्षरा" टीका पूर्ण हुई । 
वंश इत्युच्यते। तत्र प्रथमान्तः शिष्यः पञ्चम्यन्त आचार्यः। परमेष्ठी विराट्‌ । 
ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात्‌। ततः परमाचार्यपरम्परा नास्ति। यत्पुनर्ब्रह्म तन्नित्यं स्वयंभु । 
तस्मै ब्रह्मणे स्वयंभुवे नमः।॥ ९॥२॥३॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
मधुवंशनामषष्ठं ब्राहमणम्‌ ॥६॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छड्करभगवतः कृतो बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये _ 
द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
मधुकाण्डं समाप्तम्‌। 
इत्येकादशाष्धिकम्‌।॥।९९॥ 














गुरुजन-शताब्दी -त्रिवेणी-सङ्कम- प्रसङ्गः प्रकाशितम्‌ 


[॥ 





श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 


आप का जन्म 29 नवम्बर, सन्‌ 1921 को जिला पटना (बिहार) कं गाजौ पुर ग्राम में हुआ। आपके 
पिता श्रीमान्‌ जवाहर शर्मा जी ओर माता श्रीमती ललिता देवी थी। आप बाल्यकाल से ही भगवान्‌ की 
उपासना में रुचि रखते थे। 20 वर्ष की आयु में आपने घर गृहस्थी को त्याग कर साधु जीवन अपनाया । 
आपके गुरुदेव परमहंस स्वामी विज्ञानानन्द गिरि जी महाराज एवं परमगुरुदेव योगीराज स्वामी नित्यानन्द गिरि 
जी महाराज से आपने परमार्थं पथ की दीक्षा ली। अपनी सारस्वत साधना मेँ आपने काशी में 
वेदान्त-सर्वदर्शनाचार्य तक अध्ययन कर परीक्षा पास की । तत्पश्चात्‌ आप अध्यापन कार्य मं संलग्न हुए। दस 
वर्षो तक दिल्लीस्य विश्वनाथ संस्कत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे । वहीं पर निरंजनपीठाधीश्वर आचार्यं 
म.मं. स्वामी नृसिंह गिरि जी महाराज एवं निरजनपीठाधीश्वर आचाय ममं. स्वामी महेशानन्द गिरि जी महाराज 
की छत्रकछाया मेँ संन्यास दीक्षा ली। 


21 जुलाई सन्‌ 1969 को आप कैलास ब्रह्मविद्यापीठ ऋषिकंश कं महामण्डलेश्वर पद पर आसीन हुये। आपके कार्यकला्पों से तब विद्यमान 
कैलास आश्रम के दो पूर्वाचार्य म.मं. स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज एवं म.म॑. स्वामी चैतन्य गिरि जी महाराज अत्यन्त संतुष्ट हुये । 
आपनेग्रन्थ रचना एवं प्रकाशन में विशेष रुचि ली ओर अनेकां ग्रन्थों का लोककल्याणार्थं प्रकाशन बड़ धैर्यपूर्वक करवाया। आपने कौलास आश्रम 
की शताब्दी (1980-81), आचार्यद्रय जन्म शताब्दी (1985-86), आद्यश्री शङ्कराचार्य द्वादश शताब्दी (1987-88), भगवान्‌ अभिनवचन्द्रेश्वर प्रतिष्ठा 
शतान्दी (1992-97) आदि महत्वपूर्णं महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाकर गुरुजनं कं यश को चार चौद लगाये। आप भारत के आध्यात्मिक एवं 
धार्मिक क्षेत्र कं आचार्यो मेँ अग्रगण्य हँ । साधु समाज की दृष्टि मेँ आप कौ क्षमता, शक्ति, लगन, तत्परता, विद्वत्ता तपश्चर्यां सहिष्णुता एवं उदारता 
सभी गगन-चुम्बी ओर अलोकिक हैँ । आध्यात्मिक संस्कृति के स्वाङ्गीन विकास ओर जन जीवन को दिव्यालोक प्रदान करने में आपने युगपुरुष कौ 
भूमिका निभाई हे । 

आपने शाङ्करी परम्परा को पुष्ट करने का स्तुत्य सफल प्रयास किया है। शाङ्करभाष्य नित्य पारायण के आप प्रणेता हैँ ओर तदनुरूप ग्रन्थों के 
पारायण संस्करणों को आप प्रकाशित करवा रहे हँ। आपकी इन सभी प्रवृत्तियों को देखकर सन्तों एवं भक्तों ने आपको शाङ्करी 
--परम्परा-संपोषकाचार्यं उपाधि से समलंकृत किया है । गुरुजनं के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा एवं भक्ति है। गुरुजन शताब्दी त्रिवेणी संगम 
महोत्सव के आप ही परिकल्पक एवं संयोजक हैँ । 



































